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([ख। 

भरसक्क चेश्ठ की है। इसका श्रथ्थ यह नहीं है कि हमने कला को 
नगण्य समझा है ओर उत्त पर विचार ही नहीं किया |, नहीं, ऐसा' 
करना कलाकार के प्रति अन्याय होता। यही सोचकर हमने कला 
की भी संगति कलाकार की आत्मा केसाथ ही द्वंढी है। हां, 
कला, जैसा कि आलोचना में अ्रक्सर होता है, आत्मा से ऊपर 
स्थान नहीं पा-सकी है; वह आत्मा के पीछे-पीछे चली है, उसी प्रकार 
जैसे भाव के पीछे भाषा चलती है। युग की माँग है कि श्राज दम 
आवरणों को चीर कर यथार्थ के निकट पहुँचे और आत्मा के 
प्रकाश में अपने जीत्रन की मान्यताओं की बास्तबिकता-श्रवास्त- 
बिकता की परख करें | इस युग की माँग को स्वीकार करके ही इसने 
इस पुस्तक में कलाकारों की आत्मा को छूने का प्रयत्न किया है | 
हम उसमें सफल हुए हैं या नहीं यह तो पाठक और ब्रिद्वान ही' 
ब्रतार्थेगे | लेकिन इतना अवश्य है क्लि कलाकारों की कृतियों को उनके' 
दृष्टिकोण से देखने में हमने कुछ उठा नहीं रखा है । 

दूसरी बात यद्द है कि हमने प्रत्येक कलाकार को उसकी 
परिस्थितियों के बीच रख कर ही उसके जीवन ओर साहित्य का 
पारस्परिक संत्रंध स्थापित: किया है। ऐसा इपलिए किया गया है 
कि साहित्यकार या कलाकार अपनी परिस्थितियों से प्रभावित हुए 
बिना बच नहीं सकता | वें परिस्थितियाँ ही उसके जीवन की दिशा 
को मोड़ती हैं और जीवन की दिशा के मोड़ ही साहित्य में प्रति: 
ब्रिम्बित होते हैं। परम्परागत साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक 
धामिक ओर आधिक परिरिथतियों से प्रभावित कलाकार-विशेष का 
जीवन ही-उसके साहित्य में उस विभिन्नता को जन्म देता है, जिसे 
हम उसकी विशेषता अ्रथवा मौलिकता कह कर पुकारते हैं। उन्हीं 


[ग। 


के 


परिस्थितियां से कल्लाकार की भावनाएँ, कल्पनाएँ श्रोर विक्र 
परम्पराएँ परिवर्तित होती रहती हैं और अपनी परिवतेन-थीलता में 
ही वे कलाकार को नित्य नवीन सृष्टि करने के लिए वाध्य करती 
हुई उसकी सुजन-शक्ति को न्रागरूक रखती हैं! परिस्थितियों के 
बाद जीवन, जीवन के बाद कालक्रमानुसार लगभग सभी रचनाश्रों. 
पर ग्रकाश और साथ ही विशेष माव तथा विचार के अनुसार 
श्र णी-विभाजन करके कलाकार की कृतियों के सामूहिक विकास का 
ऐसा सिंहावलोकन किया गया है कि साधारण से साधारण पाठक 
भी कलाकार का पूर्ण नहीं तो पर्याप्त परिचय था सकता है । 

तीसरी घात इस सम्बन्ध में यह कहनी है कि इस पुस्तक का नाम 
“हिदी-कलाकार? रखा गया है परंतु इसमें भक्तिकाल और आधुनिक 
काल के द्वी प्रमुख कलाकार रखे गए हैं | भक्ति-काल के कलाकारों में 
ज्ञान-मागी शाखा के प्रवतंक कबीर, प्रेम-मागी शाखा के संचालक 
जायसी, क्रृष्णोपासकों के अग्रणी सूरदास ओर रामोपासकों के 
मुकुग्मणि तुलसीदास को रखा गया है। आधुनिक कलाकारों में 
भाग्तीय संस्कृति के वर्तमान प्रतिनिधि मैथिलीशरण गुप्त, छाया- 
बाद के आरंमकर्ता जयशंकर प्रसाद”, उसके योवन का श्रुगार करने 
बाल सूबकांत त्रिपाठी “निराला! तथा सुमित्रानन्दन पंत ओर उसमें 
मादव तथा * कुमारता लाने बाली महादेवी वर्मा को ही लिया गया 
है। कवियों के अतिरिक्त नाटककार्रों और उपन्यासकारों के प्रतिनिधि 
के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद और मुशी प्रेमचंद को रखा गया है। 
इस प्रकार हिंदी के कलाकारों में से कुल स्थारह, नहीं नहीं ठस को ही 
लेकर इस घुस्तक की रचना हुई। इसे देख कर, हम समन्तते हैं. 
हमारे ऊपर शंकाएँ होंगी, आक्ञेप किए जायेंगे । ज्ञोग सोचेंगे कि यह्द 


० अब] 


(धहदी-कलाकार! पुस्तक अधूरी है क्यों कि इसमें वीरगाथा काल 
और रीतिक्वात को'तो एक दम छोड़ ही दिया गया है । भक्ति काल 
तथा आधुनिक काल के भी कितने ही कल्लाकारं की उपेक्षा कर दी 
गई है । उदाहरण के लिए भक्ति काल के दो कलाकार नन्द॒दास 
शोर मीरा--तो छोड़े ही नहीं जा सकते | फिर आधुनिक काल में उसके 
प्रवतक मारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्ध को न लेकर तो मारी भूल की गई है | 
यही नहीं जब्र मेथिली शरण गुम को जिया गया देतो अयाध्यासिद् 
उपाध्याय हूस्थीतर! को क्यों छोड़ दिया गया है ? इसस भी अधिक 
बुरी बात यह है कि नाटककारों में मताद को तथा उपन्यासकारां में 
केवल प्रेमचंद को लिया गया है| इसमे भी जब प्रसाद फो कि के 
रूप में लिया जा चुका था तब नाटककार के रुप में और कोई नाटक 
कार लिया जा सकता था। ऐसी ही अनेक बातें पाठकों श्रोर 
आलोचकों के हृदय में उठेंगी, यह हम ज्यनते हं। इसीलिए दम 
चाहते हैं कि हम इस विषय में यह स्पष्ट कर ठे कि ऐसा हमने जान 
बूफ कर किया है श्रौर ऐसा करने के कारण है। उनपर विस्तृत प्रकाश 
डालने के लिए तो यहाँ अवकाश नहीं है। हाँ, संत्ष 7 में कुछ शवश्य 
कहा जा सकता है | 

ब्रात बास्तव में यह है कि हमारा पद विश्वास इृढ होता जा रहा 
है कि हिंदी-साहित्य का स्वतंत्र विकास केवल भक्ति-काल और शासुनिक 
काल में द्वी उन कलाकारों द्वारा हुआ है, जिन्हें हमने शापनाया है । 
वीरगाथाकाल का साहित्य और साहित्कार आज्लरद्ाणय की 
गुलामी ही करता था फिर भले ही उसने बीरता के गीत गाव हों 
वह हमारे पतन के उस चित्र को ही दमारे सम्मुख रखता है, जिसमें 
पारस्परिक वैमनस्थ के कारण भारतीय गीरव का सूर्य अस्तंगत हुए ' 


[डे । 
दिखाई दता है ओर जिकका दर्शन करना भी हम पाप समझते हैं | 
अपनी इसी भावना के कारण इतिदह्स की संपर्ति प्रथ्यीझूज रासो 
आर चंद्रवग्दाई के ऊपर हमने कुछ नहीं लिखा। यही हाल रीति- 
काल का है | उसमें तो वीर गाथा काल से पी अधिक प्रणात्मक बाता- 
बरण वर्तमान हैं। जब कि कला अश्रनदाता के मनोरंजन की बस्तु 
हो गई हो और कबि भाँडों या जनखों की माँति उनकी दिलजमई 
करने वाला बन गया हो, काव्य का सतीत्व रक्षित नहीं रह सकता | 
गैतिकाल का कवि ऐसी ही सतीलह्दीना काव्यकला का उपासक था, 
जिसमें वह श्री नहीं जो मानव-जीवन में मेतिक और आध्यात्मिक 
शक्ति मर कर जीवन का वास्तविक चित्र खींच सके। केवल र्री के 
रप-विलःस पर ही रीतिकाल आश्रित है। परन्तु यह उचित नहीं 
हुआ हे, क्‍्यों.क ज्री से काव्य की श्रेरणा मले ही ली जा सके, काव्य 
उसी का द्वोकर नहीं रह सक़वा | जहाँ ऐसा होता है, वहाँ काज्य:' 
कला निजी व हो जाती है | रीतिकाल में ऐसा ही हुआ है | आज के 
विकृत जीवन में उतका पठन-पाठन भी हम अनुचित सममते हैं । यही 
कारण € कि विद्री, केशव, मतिराम आदि को हमने छोड़ दिया है ! 
यहाँ सूपण का नाम जिया जा सकता है कि उसे हमने बयों नहीं 
स्वखा । इसमें दो बातें हैं | एक तो भूषण भी रीतिकाल के प्रमाव से 
नहीं बच पाये हैं । मत ही श्रुगार को उन्होंने नअपनाया हो, उस काल 
की आकार का का उन पर प्रभाव अवश्य है | दूसरे उनकी राष्ट्रीय 
भावना वतंसान शप्ट्रीय भावना से मेल नहीों खाती जिसके, कारण 
उनमे सास्यदायिद्ता की गंध आ सकती है । अपने आज के जीवन 
में हम ऐसा एक भी अब्सर नहीं देना चाहते। इसलिए भूषण" के प्रति 
अगा४ श्रद्धा होते हुए भो हम उन्हें इस पुस्तक में रथान नहीं दे सके : 


[की | 


कवियों के अतिरिक्त उपन्यासकारों के प्रतिनिधि के रूप में प्रेमचंद 
को तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | हाँ, नाटककार के रूप में 
प्रताट को देखकर और विशेष रूप से तब्र जब कि कवि के रूप में 
उनका उल्लेख हो चुका है, कुछ आपत्ति होना स्व्राभात्िक है 
लेकिन जिस ऊँचे पघरातल पर रहकर दमन कलाकार्स का 
चुनाव किया है उस पर नाटककार के झय में और कोई नाटककार 
पहुँचता ही नहीं था । इसलिए हमने प्रवाद जी को दी उसके लिए 
चुना । यों श्री हरिकृष्ण पेमी, पं उदवशंकर भद्ठ, १० गोजिन्द्रवल्लम 
पंथ, सेठ गोविन्ददास आदि श्र ४ नाटककार हमारी दृष्टि में थ, परन्तु 
प्रसाद जी के म्वतंत्र-चितन और प्रतिमा के प्रति नतमस्तक होकर दम 
उनको ही लेना पढ़ा | इसे हमारी विवशता भों आप कह सकते हैं 
परन्तु तो भी इमारे चुनाव को असंगत ने कहंशे ऐसा हमारा 
विश्वास है | 

इतना कहकर हम आप के समक्ष हिन्दी के इस दस-स्थारद्र 
स्वतन्त्र साहित्य-लष्टाशों का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह 
आलोचना के ज़्ेत्र में नई चीज़ है, इस बात को हम जानते हैं | 
इसीलिए, इसमें कुछ त्रुयाँ हो सकती हैं। उनके लिए हम श्रभी 
क्षमा माँग लेते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि सुझाए जाने पर ब्रे 
त्रुटियाँ दूर कर दी जायेंगी | 

अन्त में जिन पीद्वान लेखकों, घुरनबर शालोचफों और कृती 
कलाकारों की कृतियों से उद्धस्‍्ण लेकर इस पुस्तक में दिए. गए हैं, 
उनके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए, हम विदा लेते हैं । 


डुडुः 


->उन्द्रमाथ मदान 





कबीर 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में कबीर से अधिक सशक्त और 
ऋन्तिकारी व्यक्तित्व रखने वाला अन्य कोई कवि नहीं है। इसका कारण 
“यह है कि कबीर का उदय जिन परिस्थितियों में हुश्रा, वे परिस्थितियाँ 
'ही स्वतः ऐसे सशक्क और क्रान्तिकारी व्यक्ति के आविर्भाव के लिए 
उत्तरदायी हैं। मुसलमानी राज्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर भारत में 
हिन्दुओं की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अ्रवस्था 
अत्यंत शोचदीय होगई । इष के साम्राज्य की ज्योति बुभने पर जो 
छोटे-छोटे राज्य जुगनू की भाँति चमकने का नाख्य करने लगे थे, 
वे मुसलमानी तलवार की तीदंण घोर का प्रतिकार न कर सके और 
अब उनमें परस्पर लड़ने का भी साहस न रहा | इसका कारण 
चाहे वीरता और पराक्रम का अ्रभाव हो चाहे राष्ट्रीयता की कमी, वें 
अब्र निर्जीव राख की ढेरी की भाँति व्यर्थ और सत्वहीन वो गए 
थे श्रौर उनमें इतनी भी शक्ति न थो कि वे अ्रपने श्रस्तित्व की भी 
रद्ता कर सके। फलस्वरूप उन्हें विवश होकर श्रपनी तलवारें म्यानों 
में रखनी पढ़ीं। जनता अपने राजाओं की इस अशक्त और निरुपाय 
अवस्था को देखकर अपने को ईश्वर के भरोसे छोड़ने के लिए बाध्य 
हो गई। 

राजनीति ही नहीं, धर्म की अ्रवस्था और भी बुरी थी। विद्धों 
'ओऔर नाथपंथी योगियों ने जिस रदइस्थमय ढंग से अ्रपने संप्रदायों का 
प्रचार किया था, उससे जनता रुच्चे धर्म से विमुख हो गई थ्री | इन 
लोगों ने घर्म के बाह्य आचारों, अयांत्‌ तीर्थ-यात्रा, जत, पर्ब-स्नान 
आदि का विरोध करके उनकी निस्सारता दिखाई थी। वे ईश्वर की 
असपि का एकमात्र साधन हठयोग आदि शारीरिक क्रियायें बताते थे ॥ 


श्‌ कोर 


वे अपनी करामात्‌ दिखा कर जनता को आश्चर्य में डालते थे और 
और उसे आत्म-कल्याण तथा लोक-कल्याण की भ्मवना से विमुख करते 
के। भक्ति और प्र म जैसी हृदय की भावनाओ्रों का उनके लिए कोई: 
मूल्य नहीं था “ऐसी परित्थिति में जनता मंत्र, तंत्र ओर सिद्धि के 
चक्कर में पड़कर वास्तविक धर्म को भूल गई | यद्यपि उच्चवर्ग के लोगों 
पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा तथापि जनता का अधिकांश भाग इन्हीं 
पर विश्वास करने लगा ओर मज़े की बात यह है कि शास्त्रीय पंडितों 
झोर धर्म के उद्धारकों को इतना साहस नहीं होता था कि वे इसका 
विरोध कर सके | 


यही नहीं, राज्य की प्रतिष्ठा होने पर भी हिन्दू ओर मुसलमान 
में पारस्परिक कलह के बीज मौजूद थे और दोनों भय ओऔर 
आशंकाओं के शिकार बने हुये थे | इस स्थिति में सामाजिक 
शांति और व्ववस्था का श्रभाव हो गया | संकीर्णता, द्वप और एक 
दूसरे से दूर रहने की मावना ने समाज में कला, व्यापार और समृद्धि 
के अन्य साधनों के विकास को असंभव बना दिया। सामाजिक ओर 
आंशिक व्यवस्था की अस्तव्यस्तता के कारण जनता का विश्वास घीवन 
से ही हट गया । ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता 
थी जो जनता के भीतर रहकर, उसी का अंग बन कर, देश की निराश, 
निष्प्राण ओर निरीह जनता को आत्मशक्ति का पाठ पढ़ा कर जीवन 
में विश्वास ओर श्रद्धा जगाता ओर संकीर्णता तथा पारस्परिक ईर्ष्या 
दंष के भाड़-मंखाड़ को उखाड़ कर सदभावना और प्रेम की फुलवारी 
लगाता । कबीर के आविर्भाव ने इस आवश्यकता की पूर्ति की 


अश्न यह हे कि कबीर ही क्‍यों ऐसा करने में समर्थ हुए १ इस 
अ्श्न का उत्तर, खोजने के लिए हमे अन्यत्र जाने की आवश्यकता 


कन्नीए झ्े 


नहीं है | स्वयं कबीर के जीवन ओर .व्यक्तित्व क्रो ही छानन्बीन 
करनी चाहिए. । हम यहाँ सन:संबतों ओर तिथि-तारीखों की भंभद 
में नहीं पड़ेगे, क्योंकि उनकी पहेलियाँ बुकाने से हमारा उद्दश्य 
पूर्ण न होगा । इम तो केवल यह देखेंगे कि कबीर के व्यक्तित्व की वे 
कौन सी विशेषतायें थीं, जिन्होंने उनको युग की सर्व-श्रेष्ठ विभूति 
बना दिया । 


जन-श्रूति है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उल्तन्न 
हुए ये ओर लहरतारा नाम के तालाब में समाज के भय से फेंक दिए 
गए थे। वहाँसे नीमा ओर नीरू जुलाह्य-दंपति ने उन्हें उठाकर 
उनका पालन-पोषण .किया.। यह जनश्रूति कहाँ तक सच हे, इसकी' 
गहरी छान-बीन न कर हम केवल इतना ही कहेंगे कि यह अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। महत्व-पूर्ण इसलिए कि इससे कबीर जनता के निम्नतम 
ओर निकृष्टतम वर्ग के प्रतिनिधि होने के अधिकारी हो जाते हैं | 
विधवा ब्राह्मणी के संस्कारों को ज्लेकर वे मुसलमान और वहाँ भी 
जुलाद्य-घर में पल्ले थे । यह मानो हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए भविष्य 
का संकेत था | इसके साथ ही एक और बात भी है। कबीर के दीक्षा- 
गुर भी रामानन्दजी थे जो रामानुजाचार्य की शिष्यनयरंपरा में होते 
हुए भी सामान्य जनता को भक्ति की अ्धिकारिणी मानते थे। उनके 
शिष्यों में घन्‍ना, पथ्वा, जुलाह् आदि निम्न जाति के ही लोग थे ' 
इस प्रकार कबीर को न केवल जन्मगत वरन्‌ दीक्षागत संस्कार भी ऐसे 
मिलें जो उन्हें जनता का व्यक्ति बनाने में सहायक हुए | झें तो 
उनका जन्म ही उन्हें क्रान्तिकारी बनाने के लिए काफी था परन्तु 
रामानन्द जैसे प्रतिष्ठित, सम्मान्य और प्रभावशाली गुरु की कृपा 
का प्रसाद पाकर कबीर की आत्मा शत-शत सूर्यों की ज्योति लेकर 


हु कर 


चमक उठी और उसके प्रकाश में अतीत और मविध्य के आकाश में 
अजश्ान, अन्ध-विश्वास ओर दुष्प्रवृत्ति के घनावरण-का जो घटादोप था 
वह देखते-देखते हट गया और जनता ने सर्व-प्रथण आत्मा के रुच्चे- 
कल्याण की आ्राश--किरण के दशन किए | 

ऊपर जिस परिस्थिति और प्रभाव का उल्लेख किया गया है 
उससे स्पष्ट है कि कबीर का व्यक्तिव असाधारण था। इस असाधारण 
व्यक्तित्व के कारण यदि उन्हें उनके समग्र का गाँधी कहा जाय तो 
अत्युक्तिन होगी। कभीर ओर गाँची का व्यक्तित्व इतना साम्य 
रखता है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है। गॉँवी जिस प्रकार 
चालीस कोटि भारतीय जनता का हृदय-सम्राद है, उसी प्रकार कबीर 
भी अपने समय की दलित ओर पीड़ित जनता का नायक था; गाँधी 
जिस प्रकार हिन्दू-म॒ुध्लिम ऐक्य का सबल समर्थक हे, उसी प्रकार 
कबीर भी उन दोनों को एक बनाने के लिए, व्यग्न था; गाँधी जिस 
अकार धर्म के बाह्याचारों को निस्सार कह करे 'मानवधर्म' की प्रतिष्ठा 
का यत्न कर रहा है, उसी प्रकार कत्रीर ने भी आडंवर और पाखंड 
को महत्व-हीन बता कर सर्वग्रा८ह्म साम.न्‍य घर्म' की प्रतिष्ठा की 
थी। गाँधी जिस प्रकार व्यक्ति की साथना को, पवित्रता को, उन्नति 
का चरम लक्ष्य मानता है, उसी प्रकार कत्रीर भी घट-घट-वासी की 
उपासना पर ज़ोर देता था। गाँधी जिस प्रकार अहिंसा, तप और 
सत्य का आग्रह रखता है, उस्ती प्रकार कपीर भी जीवन की पवित्रता 
सत्य, तप और निश्छुलता की वकालत करता था; गॉँधी जिस प्रकार 
जाति-ग्ँति ओर ऊँच-नीच तथा सामाजिक विषमता को गर्हित और 
डहैय समभता- है उसी प्रकार कबीर भी “जाति-पाँति पूछे नहिं को 
दरि को- मजे सो इरि को होई की रट लगाता था; गाँधी जिस प्रकार 


कृबीर ५, 


लनता के बीच रहकर उसे भावना ओर संस्कृति का पाठ पैंढाता 
है, उसी प्रकार कबीर ने भी सब साधारण के बीच रहकर मनुष्यता 
ओर सभ्यता के मूल तत्वों का उपदेश दिया था; गाँधी जिस प्रकार 
हाथ से काम करने को आवश्यक समभता है, उसी प्रकार कबीर 
इतना महात्मा होने पर भी ताना-बाना बुनता था; गाँधी जिस 
प्रकार अपने को अपदार्थसा समभकर जनता के लिए ही जीता 
है, उसी प्रकार कबीर भी अ्रपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया । 
तालय यह कि गाँधी औरः कबीर दोनों एक ही प्रकार के जीवन 
की समानताएँ रखने वाले प्रतीत होते हैं। अन्तर केवल है तो 
यही कि गाँधी उच्चवर्ग में जन्मे हैं ओर इस कारण उनको नीचे 
उतरने के लिए बविनम्रता, शालीनता तथा लघुता को भावना को 
अपनाना पड़ा है, क्‍योंकि जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का 
ओर उसके बीच काम करने का यही एक मात्र उपाय है। कबीर 
को निम्न वर्ग का होने. कारण नीचे उतर॑ने की आवश्यकता नहीं 
थी और इसीलिए, उनमें विनम्रता, शालीनता तथा लघुता, जो 
आमभिजात्य वर्ग की विशेषतायें हैं,न होकर अक्खड़पन, अहं और 
उपेक्षा का भाव अधिक था । एक और अन्तर गाँधी और कब्रीर में 
यह है कि गाँधी देश-काल-गत विशेषताओं के कारण मूलतः राज- 
नीतिक चेतना से अभिभूत हैं जब कि कबीर धार्मिकता श्रोर 
आध्यात्मिकता का विशेष श्राग्रह रखते थे। इस प्रकार गाँधी और 
कभीर की विषमता देश-काल-गत है। वबेसे यदि कन्चीर आज होते 
तो वही करते जो गाँधी जी कर रहे हैं ओर गाँधी जो यदि कबीर 
के युग में होते तो वही करते जो कबीर ने किया | गाँधी मानी कबीर 
का आधुनिक संस्करण है | 


५ कबीर 


“कबीर का व्यक्तित्व बहुमुखी है, वे धामिक गुरु हैं, कवि हैं 
समाज-सुक्रक हैं,' हिन्दू-म॒ध्लिम ऐक्य के समर्थक्र हैं, शिशेष्र सप्र 
दाय के प्रतिष्ठापक हैं ओर हैं वेदान्त-व्याख्याता दाशनिक | उनके 
इन विविध रूपों को लोग श्रपनी-अपनी दृष्टि से महत्व देते हैं और 
जिसको जो रूप अच्छा लगता है वही उसे अपना लेता है। कारण 
यह है कि कबीर महापुरुष थे--ऐसे महापुरुष जिनके जीवन का पल 
पल जनता के द्वित के लिए बीसता है । वे जो कुछ कार्य करते हैं, 
उसमें उनकी दृष्टि किसी न किसी प्रकार डइनता के कल्याण की ही 
होती हैं, या यों कहें कि उनमें अ्पनापन रह ही नहीं जाता और 
वे परोपकराय सतां विभूतयः? के पथ के पथिक हो जाते हैं। कबीर 
भी इसी पथ के पथिक थे | सो-सवासों वर्ष के लबे जीवन में वे 
निरन्तर सत्य की प्रतिष्ठा ओर मानवता की महत्ता के लिए 
प्राण पण से लगे रहे । अथक सिपाही को भाँति समाण की अिकृतियों 
को दूर करने की चेष्टा करते रहे । नीचे हम उनके प्रमव-्यभ्रस्त 
रूपों को लेंगे । 


पहले हम इस बात पर विचार करें कि कब्चीर की आध्या- 
व्मिकता क्या थी | जेसा कि हमने देखा है, कबीर ने आँखें खोलते 
ही यह अनुभव कर लिया था कि जनता निराश है और भगवान 
के भरोसे अपने आप को छोड़ चुकी है।यदि ऐसे अवसर पर उसे 
सहाग न दिया गया तो वह पथगश्रष्ट हो जायगी और ऐसे लोगों के 
चक्कर में फैंस जायगी, जो स्वयं अ्रश्ान और पाखंड के जाल में 
फेसे हैं ॥ उनका उद्देश्य जनता को योगियों की करामातों, पंडितों 
की पेचीदगियों ओर मुल्लाशों के जंजाल से मुक्त कर उसे आत्म- 
तत्व का उपदेश देना था। इसलिए उन्होंने एक ओर तो तल्कालीन 


कनीर ७ 


समाज में विष की भाँति व्याप्त नाथपंथी योगियों, पंडितों और 
मुल्जाश्रों के प्रभाव को नष्ट करने का बीड़ा उठाया और दूसरी 
श्रोर उन्होंने हिन्दू ओर मुसलमान दोनों धर्मों के मूल-तत्त्वों को 
क्ैकर एक सामान्यधर्म निकालने का प्रयत्त किया | इस सामान्य 
धर्म में उन्होंने योगियों का हठयोग, सूफेयों का प्रम, ब्राह्मणों 
का अद्वेतवाद और मुसलमानों का एकेश्वस्वाद लेकर उसको ऐसा रूप 
दिया कि जिसमें मानवता की काया निखर उठी ओर साधक और 
भक्तों को अपने अ्रनुकूल क्स्तु मिल गई । कबीर ने जिस सामान्य 
धर्म का उपदेश दिया था, वह जनता को रुचिकर इस लिए हुआ 
कि उसमें सरलता थी और सरलता के साथ सभी प्रकार के धर्मों 
का सार तत्त्व उसमें मौजूद था । कबीर का वह सामान्य मार्ग कब्रीर- 
यंथ कहलाया, जिसके अनुयायी लाखों की संख्या में हो गए. और 
श्राज भी जिनकी कमी नहीं है । 


कभ्चीर ने जिख संतमत के श्राधार पर अपना आध्यात्मिक ज्ञान 
दिया उसमें ब्रह्म, जीव और माया का निरषण उन्होंने ब्रिलकुल 
अपने ढंग से किया | कत्रीरदात का सम्बन्ध रामानन्द से था। 
उन्हीं के द्वारा उन्हें ज्ञान हुआ था । कत्ीरदास ने स्वयं इस बात 
को स्वीकार किया है ।? रामानन्द रामानुजाचार्य की परम्परा में श्रात 
हैं श्रीर उस परम्परा के होते हुए. भी उससे मिन्‍न मत या सम्प्रदाय 
का प्रचलन करने वाले हो गए हैं। रामानुजाचार्य का मत श्री 
वेष्णुब सम्प्रदाय कहलाता है जब कि रामानन्द का सम्प्रदाय 
भरी सम्प्रदाय कहलाता है। रामानुजाचार्य के सम्प्रदाय में केवल्लु उच्च 





१--काशी में हम प्रगट भर हैं रामानन्द चिताए | 





ष्प कबीर 


बरगें को ही स्थान था जब कि रामानन्द के सम्प्रदाय में निम्न वर्ग 
को भी पूरी पूरी छूट थी। रामानन्द से दीक्षा पाकर कबीर ने योग्य 
शिष्य की भाँति उसमें श्रपनों मौलिक उदमभावना की अ्र्थांत्‌ 
राभानन्द ने जिस रामननाम' की दीक्षा दी थी उससे अपने दृदय को' 
प्रकाशित कर उन्हों ने श्रपना राम अलग ही रखा | वह राम वेदान्त- 
बादियों के परत्रह्म से मिलता जुलता है। उनका राम न तो मुख रखता 
है न माथा; न रूप रखता हैं न कुरूप है | वह तो पुष्प की सुगन्ध से भी 
पतला है, वह श्रनोखा तत्त्व है ।" कबीर के राम यद्यपि ब्रह्म के ही रूप 
में थ्रातें हैं, तथापि वे दाशरथी राम नहीं | उस राम का मर्म 
ही ओर है ।* परन्तु उनका यह निशुण राम साधारण संसारी 
जीवों के जप॒ की वस्तु है। वैसे वे आत्म-चिन्तन को बहुत महत्त्व 
देत हैं। वे कहते हैं-हे भाई निगुण राम का जप करो, अविगत 
की गति लखना सहज काम नहीं है । वेद और पुगण, स्मृति और 
व्याकरण, शेषनाग, गरुड़ श्र कमला भी जिसे नहीं जान सके, उसे 
जानने की चेष्ट करना व्यर्थ है |) कत्रीरदासजी कहते हैं कि उसी 
हरि को छाया पकड़ो-उन्हीं की शरण में जाओ ! श्ररे पागल 
कहाँ भटकता है ? कामनाश्रों का त्याग कर, इरि का नाम जप, 











१--जाके मुख माथा नहीं, नाहीं, रूप कुरूप | 
पुहुप वास से प(तरा ऐसा तत्त्व अनूप || 
२-दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना || 
३--निगु ण॒ राम जपहु रे भाई | श्रविगति की गति लखी न जाई । 
“चारि वेद जाके सुमत पुराणा, नो व्याकरना मरम न जाना ॥। 
शेषनाग बाके गझुड़ समाना | चरन कंबल केबला नहि जाना । 
कह्टे कब्रीर जाके मद नाहीं | निज जन बैठे हरि की छोॉँडीं !। 


कभोर €ः. 


वही अमय पद्‌ का देने वाला ह--कत्रीर कोरी की यह बात ग़ॉठः 
बॉँघ से | * 
कभी-कभी कबीर की इन उक्तियों से लोगों की कबीर के 
सम्ब्रन्ध में विचित्र धारणाएँ बन जाती हैं और वे सोचने लगते हैं: 
कि आखिर कबीर का राम है कौन ? क्या वह परम बह्न, अक्तर-बह्म 
या ईश्वर है या और कुछ ? कबच्रीर की इन अक्तियों से ही लोग 
उन्हें नियु णोपासक और खगुणोयासक दोनों रूपों में मानते हैं;. 
परन्तु वस्तुत: बात ऐसी भहीं है | जैसा कि ऊपर कहा गया है कबीर 
का ब्रह्म है तो चिन्तन का--विचार का विषय; परन्तु सर्व-साधारण 
के लिए नाम की महिमा भी गुणकारी है । अ्रतः भ्रम में पड़ने 
की ज़रूरत नहीं है । कब्चीर का राम वाघ््तव में निगुण ही है,. 
गुण नहीं | वह पुराण-प्रतिपादित नहीं है । वे तो स्पष्ट. कहते 
हैँ कि उस राम को कहीं दूर मत खोजो । वह सारे शरीर में भरपूर 
हे; लोद भ्ूठ हे, चाम्‌ मूठ है, सत्य है वह राम जो सारे शरीर 
में रम रहा है | वह तो फूल की सुगंध की तरह सब के भीतर 
समाया हुो्रा है; लोग व्यर्थ ही कस्तूरी के म्ूग को माँति उसे 
इधर-उधर खोजतें फिरते हैं ।* 





१--परिहरि काम राम कहि बोरे सुनि सिख बंधू मोरी । 
इरि को नाम अभेषद दाता, कहे कबीरा कोरी ॥ 


२--कहे कत्रीर विचार करि जिन कोई खोजे दूरि । 
ध्यान घरो मन सुद्द करें, राम रहथा भरपूरि ॥ 
कहे कबीर विचारि करि, झूठा लोही चाम ॥ 
जो या देही रहित है, सो है रमिता राम ॥ 


२७ कत्रीर 


वल्तुस्थिति तो यह है कि जन्न कबीर निगुण भगवान का 
स्मरण करत हैं तो उनका उद्द श्य स्पष्ट ही सगुण रूप को अस्वीकार 
करने से होता दे । वे उसे गुणातीत--सत, रज, तम, तीनों गुणों से 
परे--मानतें हैं ओर उस गुणों से परे वाले रूप को निगुश शब्द 
से प्रकट करत एैं। हे सन्तों, में धोखे की बात किस से कहूँ | गुण 
' ही में निगु ण है आर निगुण में गुण, इस सीधे राध्त को छोड़कर 
कहाँ, बहता फिया जाय | लोक उसे अजर, श्रमर कद्दतों हू पर 
असल बात कोई नहीं कहता | वास्तव में ब्रह अलख और श्रगम्य है | 
यह तो सच है कि उसका कोई स्वरुप नहीं है, कोई वर्ण नहीं 
है, पर यह ओर भी अधिक सच है कि वह सत्र घट में समाया 
हुआ है | पिश्ड और ब्रह्माण॒ड में वह व्यास है, उसका आदि और 
अन्त नहीं है यह तो सब कहत हैं लेकिन जो रियड और ब्रह्माणढ 
से भी परे है वही भगवान है |* 


इस प्रकार कब्रीर का ब्रह्म या निशु ण॒ राम पिज्ञकुल निराला है। 
वह केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है । वह तर्क का विषय 








यों साई जित में बसे, ज्यों पुदपन में बास | 
कस्तूरी के मिरग ज्यों, बन-चन द्वढे बस ) 


'१--पंतों णोखा कासों कहिए । 
गुन में निरणुन, निरगुन में गुन, बाद छॉँडि क्‍यों तरढ्षिए । 
अजरा अ्रमर कथे सब्र कोई, श्रलखना कथणा जाई ।। 
नाड़िं स्वरूप बरण नहिं जाके घट श्रट रहो समाई । 
प्यंड, ब्रह्म ड॒ कहै सब कोई, वा के श्रादि अरु श्रंत न होई॥ 
प्यंड ब्रह्म ड छुॉडिके कथिये कहे कभीरा सोई । 


कच्ीर श्श 


नहीं है | उतके लिए अनुभूति चाहिए। वह गूँगे का गुड़ है और 
केवल संकेत से समझाया जा सकता है--सैता बैना कहिं समुभाओं 

गे का गुड़ भाई ।” तालर्य यह हि कबीर का राम उनकी अपना 
'निमित है, पुराण या वेदान्त के पंडितों द्वार निहित नहीं। उसी 
राम का रूप स्मरण करते-करते, एकाकार हो जान हो साधक का 
चरम लक्ष्य है | 


लेकिन माया का निहछुपण कबीर ने वेद्न्तवादियों की दृष्टि से 

ही किया है। उनकी दृष्टि में भो वेदान्तित्रादियों को भाँति यह 
त्रेशुशात्मऋ प्रकृति माया है, जो जीत्रों को भ्रम में डाल रही है । 

कत्रोर ने तूँ माया रघुनाथ की खेलन चली अहेड़! कहकर यह प्रति 
पादित किया हे कि यह माथा ब्रह्म की है ओर 'रघुनाथ' शब्द ब्रह्म के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। माया ही अ्विद्या है। यह उपदेश भी उन्हें 
पाप नाम की दीक्षा के साथ गुरु रामानन्द से मिला था। भक्त 
का माया-जाल से मुक्त होना श्रावश्यक है। यही शंकराचार्य का 
भी मत है। वत्रह्म सत्य जगन्मिथ्या” कहकर उन्होंने जगत या माया 
'की निस्सारता बताई है| जब्र तक जीत्र इस जंजाल में फँसा है, यहाँ 
के आकर्षण में उलझा है, तत्र तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो 
सकता | व्रह्ष के साज्षाकार के लिए आवश्यक है कि यह व्यवधान, 
यह पर्दा हट जाय। इस माया के चक्कर में पड़कर जीव निरन्तर 
आवागमन में पड़ा रहता है ओर बार-बार श्रज्ञान ओर अन्धविश्वास 
का शिकार होकर दुःख और संकट में पड़ा कराहता रहता है। जेसे 
ही यह आवरण दूर होता है, श्रात्मा परमात्मा से मिल जाती द्वे । जिस 
प्रकार तालाब में पड़े घड़े में पानी होता है और तालाब में भी पानी 
होता है और घड़े के फूटने पर पानी पानी में ही मिल जाता है---एुक 


५१२ कबीर 


हो जाता है वैसे ही आत्मा माया से रहित होकर परमात्मा में मिल' 
जाती है ।* ग्रतएव कबीर का यह उपदेश है कि जैसे भी हो, इस माया 
से अपना पिणड छुड़ाश्रो । उनका कथन है कि यह माया बड़ी 
मोहिनी है, मीठी खाँड है और याद सतगुद की कृपा न हो 
तो आदमी का" नाश निश्चित है । * यह पापिनी अ्रपने हाथ 
में फंदा लेकर हाथ में बैठी है, कबीर ही उसके फदे को काट 
पाया है, अन्यथा सारा संसार उसके जाल में पड़ा है। + दन्द्र 
का कारण केवल माया है ओर उसकी गति और मति को कोई 
नहीं समक सकता । वह सुर, नर और मुनि सब को नचाती है। 
सेमल की शाखा पर जैसे अच्छे फूल देखकर कितने ही चातक (१) 
छुब्घध होकर लगे रहते हैं परन्तु अ्रन्त में दईई उड़ जाती है और 
उनके हाथ में कुछ नहीं श्राता, उसी प्रसार जीव माया के रूप 
पर मुग्ध होता है परन्तु उसको अन्त में हाथ कुछ नहीं लगता | खजूर 
की क्या बड़ाई हे, वह शीघ्र नष्ट हो जायगी। ग्रीष्म ऋतु पास श्रा 
गई है; अब तो उसकी छाया भी काम नहीं श्रायगी--अ्रथ्रांत्‌ बैमव 








१--जल में कुम कुंभ में जल है, 
बाइर भीतर पानी | 

फूटा कुम जल जलहिं समाना, 
यह तत कथौो. गयानी ॥ 
२--कन्नोर माया मोहिनी, जेसे मीठी खाँड। 
सतगुर की किरपा भई, नहीं तो करनी माँड ॥| 


३--कन्नीर माया पापणी, फँघ के बैठी हाटि। 
सब्र जग तो फेँघे पछ्या, गया कब्नीरा काटि॥| 





कृषीर १३ 


'और ठाट-वाट या बड़प्पन क्षणिक है। उसका श्रन्त निकट है और 
'जीव को उससे शान्ति नहीं मिल सकती। वाघ््तव में माया' स्वयं तो 
न्चालाक है ओर दूसरों को बढकाती है। वह कामिनी ओ्रौर कनक के 
-सामले में बड़ी तेज़ है । कब्रीर कहते हैं कि दे सन्‍्तो, राम के चरणों 
“में रति करो--प्र म करो | यही माया के चंगुल से छूटने का एकमात्र 
साधन है ।* 


साथ ही उन्होंने संखा+ की नश्वरता पर ज़ोर देकर लोगों का 
ध्यान इस बात की और भी श्राकषित किया दे कि इत प्रकार की 
'मूठी माया से युक्त संसार ही स्वयं नाशवान है। यहाँ सदेव रहने 
की गु जाइश नहीं है।यह तो निराना देश हे। यह कागज़ की 
पुड़िया के समान है जो बूंद पड़ने पर ही घल जाता है ।* ऐसे 
नश्वर संसार में यह सोचकर महल बनवाना कि यहीं सदा रहना हे, 
ब्यथ है । कबीर समभाते हैं कि लंबी-लंची दीवारें और मकान 





१--राम तेरी माया दुद मचावै । 
गति मति बाकी समम्रि परे नहिं, सुखर मुनिद्दि नचावै।॥ 
का सेमर के तरबर बढ़ये, फूच अनूयम बानी । 
केतिक चातक लागि रहे हैं, चाखत सब्रा उड़ानी । 
कहा खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावै | 
गीखम ऋतु श्रव आइ तुलानी, छाया काम न श्रावे | 
अपना चतुर श्रोर का सिलवै, कामिनि, कनक सयानी । 
कहे कचीर सुनो हो सनन्‍्तो, राम चरण रति मानो । 


“२--रहना नहिं देश बिराना है । 
यह संसार कागद की पुड़िया बूँद पड़े घुल जाना हे। 


१४ कर्बीर 


बनवाना व्यथ है.। घर तो ( अपने शरीर की लंबाई के अनुकूल 
साढ़े तीन हाथ का होना चाहिए या श्रधिक से अधिक पीने चार 
हाथ का हो सकता है |! ठीक भी है क्योंकि जिन महलों में सदा 
आनन्द पूर्ण गीत गूंजते थे, बाद्ययंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी 
वही अब खाली पड़े हैं ओर उनपर बैठकर कोए बोलने लग गए 
हैं ।* इस लिए कबीर की दृष्टि में ससार में माया के बन्धन में 
फेंसकर आत्म-तत्व को भूलना व्यर्थ है/ इस ठगिनी का जाल 
भयंकर है । सतगुरु की कृपा से इससे अपना पल्ला छुड़ा लेने में ही 
बुद्धिमानी है । 


कबीर ने भारतीय वेदान्त-वाद की दृष्टि से माया और ब्रह्म 
का निरूपण करके अपने निगुण राम की प्रतिष्ठा की है और उसके 
लिए भक्ति की श्रावश्यकता पर विशेष लक्ष्य किया है। उनकी भक्ति 
और प्रेम की विवेचना से पहले हम यह ,भी देख लें कि कबीर ने 
हठयोगियों के रूपकों और उलटबासियों का कत्र श्रौर कैसे 
प्रयोग किया है | कद्दीर की उलटबासियाँ और रूपक श्रत्यंत ।क्लिप् 
और दुर्बोच्च हैं। उनमें से टीक-ठीक अर्थ निकालना टेढ़ी खीर है। 
कब्नचीर के पाठक और आलोचक दोनों को उनकी उलटबासियाँ 
ओर रूपक बेसिर-पैर की बातों से भरे लगते हैं और वे लगने ही 
चाहिएँ क्योंकि जच कोई बात समझ में न आए, हम उससे कोई 





१--कहा चुनावे मेड़िया, लॉबी भीत उसार | 
घर“तो साढ़े तीन हाथ, घणा तो पौने चार ॥ 





२--सातों सब्द जो बाजते, घर-घर होते राग । 
वे मदिर खाली पड़े, बेठन ल्ञागे' काग ॥ 


कबीर ९४, 


निष्कर्म न निकाल सके तो हमारे लिए उसका कोई महत्त्व नहीं | 
लेकिन प्रश्न होता है कि क्‍या कबीर की उलटबासियाँ व्यर्थ हैं १ 
कुया उनका कोई स्थान कबीर की श्राध्यात्मिकता में नहीं है? क्‍या. 
कबीर को उलट्बासियाँ लिखने का कोई, रोग था? नहीं , ऐसा नहीं” 
है। कबीर ने इन उलटबासियों को लिखने में अपनी एक विशेष 
दृष्टि रखी हे । वह दृष्टि क्‍या है. इस बात को समभने के लिए 
हमको नाथ-पथियों की ओर जाना पढ़ेगा। कबीर ने जिन नाथ- 
पंथियों से श्रपने हठयोग” की निधि पाकर उसे काव्य में या 
अपनी साधनात्मक वाणी में सम्मिलित किया है, उन नाथ-पंथियों 
में भी इस प्रकार की उलटबासियों का प्रचार था। बात यह 
है कि ये योगी करामाती थे, श्रद्धूत करिश्मे दिखाना उनका प्रमुख- 
कार्य था । जनता पर घाक जमाने के लिए ऐसे करामाती श्रोर 
करिश्मे वाले योगियों ने हृठयोग की साधना में प्रयुक्त षट्चक्र, 
इड़ा, पिंगला, सुषुम्रा, सहस्तद्ल कमल, कुण्डल्िनी, ब्रह्मरन्ध, ना 

बिन्दु, आदि शब्दों का प्रयोग किया है और उनसे हठयोग द्वारा 
आत्मा-परमात्मा की एकता का निरूपण किया है। कबीर को भी ऐसा 
करने को श्रावश्यकता पड़ी। कारण, कबीर स्वयं श्रपना सरल मार्ग 
निकालना चाहते थे श्रीर कोई व्यक्ति श्रपना कोई मार्ग तभी निकाल 
सकता है जब कि वह अपने समय के सभी मार्गों की जानकारी- 
रखे और उनका निरूपण इतनी ही योग्यता से कर सके जितना 
कि उस मत के प्रवर्तक और प्रचारक रखते हैं। कबीर ने हठयोग की. 
साधना का वएन इसी दृष्टि से किया है। हृठयोग में श्रंगों तथा 
श्वासों पर अ्रधिकार प्राप्त किया जाता है । उनका उचित संजवालन 
होता है । मन को ,एकाग्र किया जाता है श्रोर परमात्मा के दिव्य: 


१६ कृब्रीर 


स्वरूप का ध्यान करते-करतो आत्मा उसमें एकाकार हो सकती है | 
हठयोग , का अर्थ बलपूर्वक मिलन है। शारीरिक और मानसिक 
परिश्रम द्वारा ब्रह्म की श्रनुभूति प्राप्त करना ही हृठयोग है। कबीर 
ले इसका निरूपण बढ़ी कुशलता से किया है ओर ऐसा लगता है 
'मानो वे स्वयं बढ़े पहुँचे हुए. हठयोगी महात्मा ये । 


लेकिन हृठयोग का निरूपणु करतें समय जहाँ कन्नीर ने रूपकों 
'का सहारा लिया है श्रोर उलटबासियों का प्रयोग किया है, वहाँ 
उनकी बात कहीं तो समझ में आती है, कहीं नहीं। समझ में वहीं 
आती है, जहाँ पर कि सीधे-सादे रूपक हैं, परन्तु जहाँ अनुमान-सापेद्दय 
“अर्थ ज्ञेना पड़ता है, वहाँ दुरूहता बढ़तो णाती है। ऐसे स्थलों पर 
लोग मनमाने श्रर्थ कर लेते हैं। ऐसे श्रस्पध्ट अर्थ के कारण ही सहज- 
यानी योगियों की उलखट्बासियाँ संध्याभाषा' कहलाती हैं। संध्या 
'भाषा का श्रर्थ ऐसी भाषा है, जो कुछ समझ में आये और कुछ न 
'आये | कभीर ने भी ऐसी अ्स्पष्टत का जान बूक कर सहारा लिया 
है। नाथपंथियों के प्रभाव को नामशेष करने के लिए यह आवश्यक 
भी था । कबीर ने ज़ब अपना उपदेश आरम्म किया था तब जनता 
इन्हीं के भुलावे में थी। कबीर ने उन्हीं के श्रस्र॒ से उनका नाश 
करने के लिए. उलट्वासियाँ ओर रूपक लिखे | वैसे उनका श्रन्तर, 
उनकी आत्मा, इनमें रमी नहीं है | 'श्रवधूत या साधु को समभाने के 
लिए या तो उन्होंने इसका प्रयोग जिया है या अपने मत-समर्थन के 
लिए, । 


हठयोग की साधना का रूपक खड़ा करने के साथ साथ कबीर ने 
खूफिथों के प्र मतत््व' को भी लिया है ओर उसी प्रेमतत्त से अ्रपमें 


कबीर १७ 


अलग पंथ का भी निर्माण किया है। हठयोगियों की भाँति सूकियों का 
भी आपतना कमकांड ओर आत्मा के विकास की शअ्रवस्थायें हौती हैं। 
श्ूफोमत में भी बन्द और खुदा का एकीकरण है । वेदान्त और सूफी 
मत म॑ अन्तर केवल यह है कि वेदान्त में माया का अस्तिष है और 
सूफीमत में उसका अभाव है। यहाँ माया के स्थान पर शैतान की 
स्थिति अ्रवश्य मानी गई है, जो बन्दे को भुलाकर भटकाता रहता है। 
खुदा से मिलने के लिए. रूह ( अ्रत्मा ) को पवित्र करना पड़ता हे! 
शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत चार दशाओं से गुजरना पड़ता 
है। मारिफ़त में रूह “बफ़ा” (चिर-जीवन) प्राप्त करने के लिए. फ़ना 
हो जाती है ।, इसमें “इश्क से सहायता लेनो पड़ती है। इश्क की 
सहायता से आत्मा परमात्मा का रूप ले लेती है आर अनलहक़' की 
घिकारिण हो जाती है । इस श्रवस्था में दोनों में कोई भेद नहीं 
इता । बदान्त और सूफी मत में ताखिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है । 
लक्ष्य दोनों का एक ही है" । अन्तर केवल साधन का है। वेदान्त में 
ज्ञान का महत्त है और सूफीमत में प्रेम का । मिलन--आत्मा परमात्मा 
'का एकोकरण - दोनों का साध्य है। कबीर ने वेदान्त के साथ सूफी मत 
का भी व्यवद्दार किया है क्‍योंकि उस समय सूफियों का मी प्रभाव था 
विशेष कर मुसलमानों में । ओर कबीर के शिष्यों में हिन्द और 
मुसलमान दानों थे, इस लए उन्हें ऐसा करना श्रनिवार्य था। लेडिन 
इस बात का ध्याव रखना चाहिए कि कबीर का लक्ष्य न तो वेदान्त का 
समर्थन करना था न सूफीमत का | इसका उपयोग उन्होंने अपने दोनों 
प्रकार के शिष्यां को आत्मतृष्टि के लिए किया है| ऐसा करने में उनका 
उद्द श्व केवल इतना ही था कि एक ओर तो वे अपने सहज ज्ञान और 
आत्मानुभूति प्रेरक आध्यात्मिक भावना की महत्ता बताना चाहते थे 
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श्द्द कन्चीर 


और दूसरी ओर वे यह भी चाहते थे कि उनके शिष्य यह समझ लें कि 
उनके गुरू किसी भी योगी या सूफी से कम नहीं हे | कहीं-कह्दीं कबीर 
ने अपने योग ओर सूफीमत के ज्ञान का उपदेश देते समय अपने को' 
महान प्रमाणित करते हुए भर्वोक्तियों भी की ईं | परन्तु यह सब रूंप्र- 
दायिक और पाखंडी अथवा अज्ञानी इठयोगियों ओर सूफी फकीरों 
को नीचा दिखाने की दृष्टि से ही किया गया है। कबीर की आत्मा की' 
ध्वनि वहाँ सुनाई नहीं देती । जहाँ कबीर की आत्मा बोलती है, वहाँ 
सिद्धान्त-निरूपण नहीं है । 

बस्तुतः कबीर का आशय योग, सूफीमत या श्रन्य किसी प्रकार 
के सिद्धान्तों का उपदेश देना नहीं था । हृदय की पावन ओर 
उच्च भूमि पर उन्होंने प्रम ओर प्रीति का बिग्वा लगाया था । 
उनके राम भक्ते ही निगुण ओर सरुगुण से परे हां लेकिन वे सच्चे 
भक्त-दहृदय थे ओर उनका यही भक्त द्ृदब उनके “सब श्रोर 
“साखियो! का प्राण है। श्रत्॒ तक लोगों ने कबीर को अ्रक्लड़, नीरस 
ओर शुष्क उपदेश देने वाला हीबताया है | बहुत हुआ है तो' 
संसार के प्रति उनका जो हृढ़ वैरास्य है, उसके प्रति ध्यान आकृष्ट 
कर दिया गया है, लेकिन उनके प्र॑म-भक्ति पूर्ण हृदय को परणने 
की चेष्टा किसी ने नहीं को, या की है तो बहुत कम ने । ' नैया में नदिया 
डूबी जात” तथा बरसे श्रॉगन भीजे पानी की उक्तियों से इमने 
उन्हें ऊठपर्टोंग बकवास करने वाला समका हैया उलस्बासियों 
से कुतूहल उत्पन्न करने वाला । उनके हृदय की थाह किसी ने नहीं 
पाई, जिसकी कि नितान्त आवश्यकता है। कभ्रीर जैसा सरस छुदय 
बिरलें ही सोभाग्यशालियों को प्राप्त होता है। उन्होंने रुच्चे' 
आनन्द का श्रनुभव किया था और घू घट के पट खोल कर प्रियतम 


कबीर श्ह्‌ 


के दर्शन किए थे | मृत्यु के उस पार प्रेम, सौन्दर्य ओर आनन्द की 
जो त्रिवेणी लद्दरा रही है, कबीर ने उसी में अवगाहन किया था। 
ज्ुछ पार प्रियतम की नगरी में पूर्ण प्रकाश है और वह प्रकाश ही 
कबत्नीर की श्रात्मा का साध्य है, उसी को वे अपना केना चाहते हैं ॥ 
उसके लिए उन्होंने अपने को सती-साध्वी स्‍त्री की भाँति तपस्या 
के मार्ग में छोड़ दिया है । प्रियतम का प्यार पाना अत्यन्त कठिन 
हे ओर उसके लिए, बड़ी तैयारी कौ ज़रूरत हे।| बलिदान किये 
ब्रिना उस प्रियतम का प्यार पाना असंमव है। प्रम का घर खाला 
का घर नहीं है, इस घर में घुसने की इच्छा रखने वाला अपना 
शीश उतारे ओर प्रृथ्वरी पर रख दे ।” प्रेम बाड़ी में पेदा नहीं 
होता और न वह हाट में ही बिकता है, राजा और प्रजा में से जो कोई 
लेना चाहे वह श्रपना सर दे और ले ले।* यह तो सोदा ही बड़ा 
मेंहगा है । कबीर ने इसी सोदे को किया था ओर वे लोगों से कहते 
ये कि यदि तुम में से कोई इसे प्रेम का सोदा करना चाहे तो उस कब्नीर 
के साथ श्रावे जो अवना घर फूँक चुका है। यह बात कबीर खुले आम 

तेये।वंतो बाज्ञार में लकुटिया हाथ में लेकर ऐसा कहने की 
हिम्मत करते थे |? कब्नीर का जीवन इसी प्रम की पीड़ा से प्लावित था, 








१--यह तो घर है प्रम का, खाला का घर नाहिं। 
शीश उतारे मुहं घरे, तो पैसे घर मार्हिं ॥ 
२--प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाई। 
राजा परजा जिहिं झचे, शीश देइ ले जाइ॥| 
३--ऊत्रिंगा खढ़ा बजार में, लिये लकुटिया ह्वाथ | 
जो घर फूँफे आपना, चले इमारे साथ ॥ 


२० कबीर 


इसी पीढ़ा को वे छुदय में सेंजोए. अपने प्रियतम के विरदद आ्रर मिलन 
के सपने देखा करते ये | कबीर का श्रादश बड़ा ऊँचा था | वे अपने 
को कभी तो प्रियतम की चिर-विरहिणी मानते हैं, कभी चिर-संयोगिनी / 
कभी वे कहते ईँ+- 

सोबों तो सपने मिले, जागों तो मन माँद्द । 

लोचन राता सुध हरी, जबिछुरत कबहूँ नाहि || 

गगन गराज बरसे श्रमी, बादल गहरि गँभीर । 

चहुँ दिसि दमके दाभिनी, भीना दास कबीर ॥ 
आर कभी कहते हँ--- 

चकय्ी बिछुरी रैेन की, शआ्राइ मिली परमभाति । 

जो जन बिछुरे राम से, ते दिन मिले न राति ॥ 

बासरि सुख ना रैण सुख, ना सुख सपने माँह्दि । 

कभ्रीर बिछुरा राम से, ना सुख धूप न छाहि ॥ 

जिरद्िन ऊंबी पंथ सिर, पंथी” बूके घाइ । 

एक सबद कहि पीव का, कबरे मिलेंगे श्राइ ॥ 

मिलन और विरह की ये रकारे कबीर को हृदब-वीणा के 

अन्तरंग से निकली हैं, जिनमें उनका द्वद हर्ष श्र विषाद के 
भूले में कूल रहा है। परन्तु एक बात है, कबीर हैं आ्आशातादी। 
चाहे कुछ हो, वें मस्त और फक्‍्कड़ हैं। उन्हें विरह श्रोर मिलन में 
उत्साह और उल्लास है | कारण यह हैकि कबीर प्र म का प्याला 
पी चुके थे और वह भी दृदय से, जिस के कारण उनका रोम-रोम 
नशे में कूम रहा है । उनका शरीर रबाब हो गया है श्रौर 
शरीर की शिराएँ ताँत बत गई हैं, विरह बजाने वाला है। उस 
शरीर-रूपी र्राब की शिराश्रॉ-रूपी तात से विरह जो राग छेड़ता 





कबीर २१ 


हे, उसे सुनने वाला या तो साई हैया चित्त है, अन्य कोई नहीं सुन 
सकता । यह दशा है कबीर की कि प्रीति घुलकर मन में समा गई 
डे ओर रोम-रोम पिऊ! पिऊँ पुकारता .है । वाणी चुप, 
अतमथ है ।* 

अब तो कबीर की स्थिति यह है कि उसे सर्वत्र प्रियतम के 
अतिरिक्त आर कुछ दिखाई हीं नहीं देता | आश्चर्य की बात यह है 
कि वे अपने प्रेमी कीौ--ल्ाल को--लाली देखने चले थे ओर जब 
उसको लालिमा देखी तो स्वयं भी लाल हो गए | प्रियतम का ऐसा 
जादू उनके ऊपर चढ़ा कि वे अपना सब कुछ भूल गए ओर उन्हें 
होश ही नहीं रहा।* वस्तुतः कबीर ने उस आनन्द का अनुभव 
किया है, जिसे पर्मानन्द कहते हैं, जो ब्रह्मानन्द है । उस आनन्द के 
अनु भव करने के कारण उनकी दृष्टि बढ़ी विशाल होगई है । उस 
आनन्द को प्राप्ति के लिए उन्हें बड़ा श्रम करना पड़ा है। वह आनन्द 
सहज ही प्राप्त नहीं हो गया हैं । मिलन के इस अमर आनन्द के 
पीछे कब्नीर की सती आत्मा को विरह का बीहड़ पथ पार करना पड़ा 








१-कबत्रीर प्याला प्रम का अन्तर लिया लगाय । 
गम रोम में रमि रहा, ओर अमल क्‍या खाय || 
सब्र रग ताँत, रथाब तन, विरद बजाबै नित्त । 
आर न कोई सुन सके, के साँई के चित्त ॥ 
प्रीति जो लागी घुल गई, पैठि गई मन माँहि । 
रोम रोम पिठ, पिड, कहे, मुख की सरधा नॉहि | 
२--लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल। 
लाली देखन मैं चली, में मी हो गई लाल ॥ 


२२ कन्रीर 


है ओर उसकी अवध्था मृतात्मा जैसी होमई है । बिरह के जेसे तीखे 
चित्र कब्र ने अपनी बानी में उपस्थित किये है, वे अन्यत्र 
डुलेभ हैं | ठीक भी है, उनका प्र म का आदर्श अक्यंत उच्च था। तभी- 
उतका पंथ देखढे-देखते आँखों में फाँई पड़ गई है ओर उसका नाम 
युकारते-पुकारते जीम में छाले पड़ गए हैं, नेत्रों से कड़ी लग गई है 
ओर रात-दिन वे जल्लमग्म रहते हैं ओर प्राण पपीददे की भा ति पुकारते 
हैं कि हे राम कब मिलोगे | ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ईँस ईँसकर 
कन्त को किसी ने नहीं पाया, जिसने भी पाया है, उसने रो-रोकर 
पाया है, क्योंकि यदि वह हँस हँसकर मिलता तो संसार में कोई दुल्ली न 
होती |) ऐसा प्रिवतम यदि एक बार मिल जाय तो कबीर उसे अपने 
नेत्रों को पुतली में बंद करके रख लें और न स्वयं ओर कुछ देखेंन 
अपने जियतम को ही कुछ देखने दें -- 
नैना अन्तर आब तू, नन ढाँपि तोहि लेहूँ । 
ना मैं देखे” और को, ना तोहि. देखन देह । 
कभीर को आत्मा प्रियतम के लिए बाबली हो रही है। अ<से 
नेहर ( संधार ) बिलकुल पसंद नहीं है। पसंद आरा भी नहीं रूकता, 
जब कि स्वामी की सुन्दर नगरी के लिए मन बेचेन हे । वद नगरी 





२--आँखडिया कोई -पड़ी, पंथ निद्यारि-निह्षारि 
जीभड़ियां छाला पढ़या, राम पुकारि-पुकरारि 
नना नीभकर लाइया, रहट बसे निस-जाम । 
पपिहा ज्यू पिव-मिब करों, कबहु र मिलीगे राम ॥ 
हसि-हंसि कनन्‍त न पाइया, जिन पाया, तिन रोइ। 
जो हॉसे ही हरि मिलें, 'कौन दुद्मयगिन होइ। 


कनत्नीर श्ड्े 


भी वड़ी श्रनोली है | वहाँ चाँद-सूरज और पबन-यनी की गति नहीं 
है| वर्दा कोई विरद की पीड़ा से व्यथित प्रिया का सन्देश पहुँचाने 
'बाला भी तो नहीं है १ 
उस भ्रीति की नगरी तक पहुँचना ओर अमर प्रेप्॒के आनन्द का 
उपभोग करना ही कबीर » जीवन का लक्ष्य था और उन्होंने उसे 
प्रात किया भी; परन्तु उसके लिए उन्होंने मृत्यु, हाहकार और 
विनाश के कोलाहल पूर्ण संसर को सदैब के लिए तिलांजनि दे दी। 
इस समा? के प्रति तोमर विरक्ति हो उनके उस नगरी तक पहुँचने 
का मूल कारण है। झरने इस संसार की उपेक्षा करके वे ऊपर उठे 
हैं और शात्या मदल में दोपक जलाकर उन्होंने अखंड समा लगाई है। 
साजन का ऊँची अटरी में पौद़ते हुए कहा है--अब हम श्रमर 
भए न मरेंगे । भगवत्‌-प्रेम का इतना उच्च आदर्श पालने वाले 
व्यक्ति छ_सार में कम ही हुए हैं। यह आदर्श सती ओर सूरमा का 
आदर्श है, जो भक्त को स्वाभिमान से भर देता है।बात यह है. 
कि कबर को जो चुनरी शआंगार के लिए प्रीतम ने दी थी, उसे 
उन्होंने बड़ी साववानी से पहना । फूइड़ स्त्रियाँ थोड़े ही दिनों में उसे 
गंदा कर देती हैं पर कबीर ने उसमें दाग नहीं पड़ने दिया। आत्म- 
विश्वास को क्सोंटी पर कबीर खरे उतग्ते हैं; क्‍योंकि जीवन की 
गज चादर को सुर, नर, मुनि भी गंदा होने से नहीं बचा सके उसे 
का लत मन क तल जप महीने लक म 
१- नेहरबा दमका नहिं भावै | 
साई की नगरी परम अ्रति सुंदर, जहाँ कोई जाइ न आवै 
चद्-मुरज॒ जहँ. प्रन्‍न-न पानी, को संदेस पहुँचावे 
दरद यह साई को सुनावे ॥ 





कि 
। 


२४ कबीर 


ही दास कबीर ने यत्रन्पयूवक ओढ़ा ओर ज्यों का त्यों घर दिया। 
प्रेमिका के आत्म-विश्वास की यहाँ सीमा हो गई है। कपभीर प्रेम के: 
सच्चे पारखी थे, यह असंरिग्घ है | 

लेकिन कत्रीर के इस प्रेम में भक्ति का समावेश होने से साने में 
सुगन्ध की कहावत चरितार्थ हो गई है। भक्ति के पारस का स्पर्श 
पाकर प्रेम कंचन हो गया है--ऐसा कंचन जो सदा एक-रूप चमकता 
हे; जिसमें कभी घब्बा नहीं पड़ता, जिसे शुद्ध कचनन कहते हैं। 
कबीर के विरह ओर मिलन के उद्गारों का संग्रह यदि तैथार किया 
जाय तो एक पूरा पोथा तैयार हो सकता है; लेकिन उसमें कहीं भी 
वे निम्न स्तर पर नहीं उतरे हैं, सभी परढ्दों में उनको पाषनात्मा 
का प्रकाश है ओर उस प्रकाश का आधार या मूल-लोीत है --उनकी 
भक्ति-भावना । मक्कि-समावना के कारण वासना या निदृाट प्रम का 
छाया तह उनकी वाणी को नहीं छू रुको है। भक्ति के श्रवण, 
कीतन, स्मरण आदि जो भेद किये गये हैं, “उन के श्रतिरिकत किसी की' 
सक्ति-भावना की परीक्षा के लिए तो केवल एक बात की शावश्यकता 
है और वह है अनन्य भाव से भगवान को आत्म समर्पण कर देना 
और उसमें स्वार्थ का नितांत अ्माव हो जाना; क्यों कि जब तक भक्ति 
सकाम होती है ततब्र तक सेवा का कोई मुल्य नहीं। सकाम भक्ति 
से हमें प्रियतम नहीं मिलता, इसलिए निष्काम भरत्रित ही चाहिए |! फिर 
यदि उस भक्ति में प्रम नहीं तो भी बेकार है, क्योंकि जिना प्र म की भक्ति 
में साया संसार मगकता है। यद्यत्रि भाग्य से ही ऐसी अ्रम-ओपि की 





१--जंब तक भक्ति सकाम है, तब लगि निष्फल सेव । 
कह कबीर क्यों पाइए, निहकामी निज देव ॥ 


कबीर २५. 


भक्ति मिलती है तो भी चेष्टा इसी के लिए, करनी चाहिए ।' 

भक्ति में प्रम का स्वर तीव्र होने के कारण कबीर में वह 
सरलता, वह आकर्षण और वह माघुर्य है, जो अन्य कवियों में" 
शायद दी मिले। भक्त का अनन्य भाव प्रेम से मिलकर उप्ते इतना 
सशक्त बना देता है कि उसकी आत्मा अपनी व्यथा को छिपाने का 
प्रयत्न करने पर भी नहीं छिपा सकती । छिपाये भी कैसे ९ व्यथा है" 
आर प्रिवतम वी लगन है । दोनों का सम्मिलित स्वर तीव्र होकर 
फूट पड़ता है अर,कत्रीर को आत्मा पुकार उठती है--“हाय वे 
दिन कब आवबंगे जब कबीर का जीवन रुफल होगा। देह घरने का 
फल मिलेगा | प्रियतम के गाढ़ आलिगन का अ्रनुभव होगा । प्रियतम 
से दँसने, , खेलने ओर एकाकार द्वोने का अवसर मिलेगा। हे राम- 
राजा, हे माधव, मेरी इस कामना को पूण करो---उदास और बेचैन 
होकर सारी रात जाग के बितानी पड़ती है। सेज सिंह हो गई है जोः 
सोते ही बार कर देती है और आँख नहीं लगने देती । कबीर कहते 
हैं के दास वी इतनी सी बिनय सुन लीजिए और मिलकर उसके 
तन की तपन बुझा दीजिए ।* “मे अचला हूँ ओर पिठ-पिउ कर 








१-भाग बिना नहिं पाइए, प्रेम-प्रीति को भक्ति । 
बिना प्रेम नहिं भक्ति कछु, मक्ति पर्यो सच जक्त ॥ 
२---वै दिन कच आरवैंगे माइ | 
जा कारनि हम देह घरी है, मिलित्रों अंग लगाइ ॥ 
हों नानूँ जे हिल मिल खेलूँ, तन मन श्रान समाइ । 
या कामना करों परपूरन, समरथ हो राम राइ॥ 
माँहि उदासी मार्धा चाहे, चितवत रैनि बिहाइ। 


२६ कब्रीर 


रही हूँ । मेरा प्रियतम निशु ण॒ है ओर में सनेही गम हे बिना ओर 
किसी को नहीं देखती ! ृलने के लिए अवकाश भीतोंनहीं 
'है। कारण, अविनाशी की सेन का माजर ही ऐसा है कि उसकी 
छुवि द्वी देखने में इतनी विभोरता हा जाती है कि और कुछ देखने- 
सुनने या कहने की गुजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि उस अबिनाशी 
की सेज पर परमानन्द विलास कर रहा है। कबीर उसझे विरह 
में कुश़स रहा है | क्या कोई ऐसा है जा इस कबीर को दशा को उस 
निर्मोह से जाकर कह दे ” भक्ति की यह तन्मयता, आ्रात्म- 
समर्पण और प्रियवम के लिए घुल बुल कर मग्ने और तड़पने 
की यह लगन द्वी भक्त को भगवान के निकट पहुँचाती है । ज्ञानी को 
मोक्ष म॑ जो आनन्द है वही आनन्द भक्क को अपने सगवान के 
लिए हर प्रकार तड़पने ओर मिटने में है । कबीर ऐसे त्रह्म को 
मानते थे, जो सभी प्रकार के वादों ओर द्व॒रदों से परे है; श्रकथ, 
अलख ओर निरंजन है । परन्तु क्या कोई ऐसा कद सकता हैं कि 
वह ब्रह्म तुलसी, सूर श्रादि भक्तों के ईश्वर से मिन्‍नम हैँ! नहीं | ऐसा 
कहना अपने अज्ञान का परिचय दंना है। कब्रीर की भक्ति भावना में 
जो नवीनता है, जो मिन्‍नता है, उसका कारण है उनकी सामय्िक 
परिस्थिति । कबीर योग मार्ग की ओर ऊ्ुके थे, जो कुल-गुरु-परंगरा 
के कारण आवश्यक था । उससे वे मुक्त नहीं हो सकते थे | हाँ, जन्म 
रामानन्द जी से मेँट हुई तत्र उन्हों ने राम नाम की महिमा समभी श्रौर 








सेज हमारी स्यघ भई है, जबच्र सोर्झँ तत्र स्वाइ ॥ 
यहुअ्रदास दास को सुनिये, तन की तपनि बुकाइ | 
कहे क्रश्वीर मिल्रे जे साई, मिलि करि मंगल गाइ ॥ 


कबीर २७ 


योग के शुष्क पदों के स्थान पर भक्ति के सरस गीत उन्हों ने गाये, 
उठी प्रकार जेसे सूर ने बल्लाभाचार्य के सत्संग के पश्चात्‌-विनय के 
इथान पर बाललीला के पद्‌ कहे । समाननद से ही उन्हों ने सहज 
समाधि का पाठ पढ़ा और नाथनपंथियों तथा सूफियों की साधनात्मक 
प्रणाली का छोड़ दिया --- 
सेतो सहज समाधि भली हे। 
जब से दया भई सत गुरू की, सुरति न अ्नत चली दै।। 
जहँ-जहँ जादें सोई परिकरमा, जो कछु करों सो पूजा । 
ध्रर बन खंड एक सम लेखों, भाव मिठावों दूजा ॥| 
शहद निरंतर मनुर्वों राचा, मलिन बासना त्यागी । 
जागत सोबत ऊठत बैठत, ऐसी तारी लागी ॥ 
श्र न मूं दूँ, कान न रूधूँ, काया कष्ट न धाहूँ। 
उघरे नेनन साहच्र देखूँ, सुन्दर बदन निहारूँ॥। 
कहहिं कब्रीर यह >न्मनि रहनों, सा परगट करि गाईं। 
दुख-सुख्त के बह परे परम पद, सो पद है सुखदाई || 
इस प्रकार कबीर ने अपने भगवान को देंखा और अनुभव किया 
था आर सबंत्र उसको सत्ता का प्रसार पाया था। ऐसा आत्मशान 
दोने पर वे व अद्वेतबाद, पैगंबरी खुदाबाद या सूफीवाद के विश्ञापन- 
कर्ता धन जाते तो उनका कवीरत्व क्या रहता | उनका कबीरत्व तो 
'तख्र-चिंतन में था आर बह तत्त्व था प्रेम-मक्ति का, आत्म समर्पण्ण का, 
सर्वाध्व निद्चावर करने का | अपने आराध्य के चरणों में उत्ती की 
भावना में लीन होकर खो जाना. उन्हें स्वीकार था। दपे या अक्खड़- 
'पन इसलिए था कि वे अनन्य भावुक थे ओर तरल व्यव्छित्व को 


श्प्प कबीर 


ले कर जिये ओर मरे | खंडन की इत्ति का प्राधान्य उनमें है, बह 
इसलिए कि जिस ऊँची माव-भूमि पर उन्हों ने अपने प्र म-मक्ति के यज्ञ 
की वेदी बनाई थी उसे न हिन्दू समझ पाते थे न मुसलमान | इस « 
लिए. उन्हों ने एक श्रोर दोनों संग्रदायों के आ्राडम्बर ह्रौर पासत्रंड 
के नासूरों की चीर-फाड़ की और अ्रपना प्रेमपूर्ण निगु ग॒ तत्त्व 
मरइम की भाँति दिया, जिससे तप्त, व्यथित ओर पीड़ित जन- 
समुदाय की आत्मा का कायाकल्य हो गया | कब्रीर के समय में 
जनता का अधिकांश भाग पौराणिक हिन्दू धर्म के प्रभाव में 
था ओर उस धर्म में केवल बाह्माचार ही प्रधान था । उसके 
भीतरी तत्व को ओर लंंगां का ध्यान नहीं जाता था वेदपाठ, 
तीर्थयात्रा, छुआछूत, श्रवताखवाद ओर करमकारड में ही लोगों की सारी 
शक्ति लग जाती थी। आत्मा की पवित्रता के ऊपर ध्यान देने का 
अवकाश ही उनके पास नहीं बचता था । कब्नीर ने इतीलिए इस 
की बुराई की है । कुछ लोगों का मत है कि कभीर इस कर्मकाणड के 
भीतरी तत्व से अनभिज्ञ थे, इसलिए वे इसको बुगई करते प्रतीत 
होते हैं । यह सच हो सकता है, क्‍यों कि वे “ढाई शअ्रक्तर प्रेम का पढ़े सो 
पंडित होय' के दर्शन को मानते थे । फिर सब्र के भीतर आत्मिक 
शांति की दही तो प्यास डे । यदि वही पूरी न हो तो फिर ऊपर का 
सब दकोतला व्यर्थ है, उसका अमिप्राय ही क्‍या है ? पंडित” और 
पांडे? इन्हीं ऊपरी श्राडम्बरों में उलके हुए थे; अतः उन्होंने, 
थी खोलकर उनकी आडम्बर-प्रियता की धज्जियाँ उड़ाई और 
उनको नामशेष करने का प्रयत्न किया । उन्होंने कहा-- पत्थर 
पूजने से” यदि भगवान मिले तो मैं पहाड़ की पूजा कर सकता हूँ । 
अरे | घर की जिस चक्‍को का पिसा खाते 'हैं, उसे कोई नहीं 


कंबीर श्द्‌ 


चघुजता, व्यर्थ के पत्थर सब्र पूजते हैं |”) किर “तुम ब्राह्मण हो तो 
आर रात्ते से क्‍यों नहीं आए ।* 
छूत-छात ओर मेद-भाव के इस व्यापार में फँसे पंडितों को वे 
इर घड़ी फटकारते हैं, यही नहीं मुठलमानों को भी वे इसी प्रकार 
खरी खोटी सुनाते हैं। उनकी हिंसा और रोज़ा-नमाज़ भी उन्हें उतनी 
दी अप्परिय- लगती हैं, जितने हिन्दुओं के हवन-यज्ञ और बत-पूजा- 
विधान । व उनसे भी कहते हैं कि तुप दिन को तो रोज़ा रखते हो ओर 
रात को गाय काठते हो । एक ओर खून ओर दूसरी ओर बन्दगी | 
बताओ खुदा केसे खुश दो सकता है |3 साथ ही चेतावनी भी 
देते हैं और बड़ी खुबो के साथ--जब पत्ती खाने वाली बकरी की 
खाल निकाली जाती है तब जो व्यक्त बकरी को खाते हैं उनका न 
जाने कया हाल होगा !६ इस प्रकार मुसलमानों को भी वे छोड़ते 
नहीं है | दिन्दू आर मुसलमानों को इस निन्दा के पीछे उनकी 
दुष्प्बृत्ति या संकीर्णता नहीं है वरन्‌ विशालता और सद्भावना है। 
अल्ला-राम, वद-कुगन, मौलवी-प डित सब्र की एक ही गति है, फिर भी 





१--हन पूजे हरि मिलें, तो में पुजूँ पहार । 
ताते यह चाकी भली, पीस खाय ससार ॥ 
२--जा तू बॉमन  बैंमनी जाया। 
आन बाट हा क्यों नि आया।। 
३०थविन को रोज़ा राज्त है, रात हनत हैं गाय । 
यह ते खून वह बन्दगी, कैसे खुसी खुदाय ॥ 
“बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल । 
जो बकरी को खात हैं, तिनको शन हवाल ? 


३० कृन्नीर 


वे लड़ते हैं| कबीर यह नहीं सह सकते । यह तो मनुष्यता की भावना 
का निरादर करना'है, पशुता को अपनाना है । ईल्दू कई मोहि 
राम पियारा, ठुरक कहे रहमाना । आपस में दोठ लड़ लड़ मूए,. 
मरम न काहू जाना? कहकर वे यही बताते हैं कि मर्म के जानने के 
लिए. आपही मारकाट की आवश्यकता नहीं है । साथ दी उनकी 
आत्मा व्यथा से चीत्कार कर उठती है और वे कह उठते है---“अरे 
इन दोउन राह न पाई? । ठीक भी है, दो हैं ही कहाँ ? मेद व्यर्थ का है । 
सृष्टि की दृष्टि से भेद नहीं है, मज़हब' भी एक है । अन्तर है 
केवल करनी का | राम-रदीम जपते-जपते एक ने हाथ में माला ली 
हे, दूसरे ने तसबीह । “मोंदू, अथांत्‌ मूख्त् दोनों हैं, क्योंकि वे नहीं 
जानते कि बोलने वाला न ठ॒ुस्क है न हिन्दू । इसी भेद को देखकर 
कबीर ने वहाँ लो लगाई थी जहाँ * अल्‍ला श्रौर राम की पहुँच नहीं-- 
अलह राम की गति नहीं, तहेँ कबीर ल्‍यों लाय /” इसे देखकर 
ही हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि कबीर नेल तो अद्व तबाद का या 
ब्रह्मयाद का समर्थन किया श्रीर न सूफीमत का या पैगंबरी खुदाबाद 
का | मानवता की सामान्य भूमि पर खड़े होकर उन्होंने इन सबसे 
ऊपर एक नये-निराले आराध्य की कल्पना की, जो कत्रीर की सबसे 
बढ़ी विशेषता है । 

लेकिन कोई यह न समझे कि कबीर केवल इस ईश्वर की 
कल्पना में ही लगे रहे और उन्हों ने जीबन की देनन्दिनी या रोजमर्स 
की रीति या प्रणाली पर ज़ोर नहीं दिया । नहीं, ऐसा नहीं है । 
संसार के प्रति घोर विरक्ति का परिचय देतें हुए मी, एक नाए-निराले 
ईश्वर की,कल्पना करते हुए भी, उन्होंने श्रह्िंसा तप, सत्य, सजनता 
और अन्य मानवीय गुणों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। साधु- 


जीवन पर उनको उक्तियाँ आज भो घर घर सुनाई देती हैं। जीवन' 
की पवित्रता पर जोर देकर उन्होंने देहघारियों को साधना ,का मार्ग 
बताया था | इस सब में उन पर हिन्दू धर्म का अधिक प्रभाव है, , 
इस्लाम का नहीं। इससे यह प्रतीत होता है किवे मुसलमान, 
नहीं थे । हाँ. मुललमान घर में पले अवश्य थे, जिसके कारण उन' 
में साहस अधिक आरा गया था ओर वे 'ना हिन्दू ना मुसलमान? कह 
कर लोगों को फटकार सकते थे। दोनो धर्मों के साधना-मार्गों 
में भी वे हिन्दू घम को ओर अधिक ऊ्कुके मालूम होते हैं, वह इसलिए, 
कि उनका हिन्दू धर्म का अधिक परिचय था और इस परिचय का, 
कारण था उनके दिखू संस्कार ओर रामानन्द का शिष्यत्व | 

कब॑,२ टिन्दू मुस्लिम ऐक्य के प्रचारक और समाज-सुधारक श्रवश्य' 
थे; परंतु ऐसे, जो कथनी-करनी में भेद नहीं करत | श्राज भी समाज-: 
सुधारक हैं, परंतु मुँह में राम बगल में ईंट यह है उनका रूप । 
वे भाषण देंगे तो उनका रूप आर होगा श्रोीर जब घर आयेंगे तो 
ओर रूय होगा । कबीर को वह प्रिय नथा ।वे तो चाहत थे कि: 
अन्तर-बाह्य एक हो, कहीं कोई दुराव या छिपाव नहों। हम तो: 
समभते हैं कि यदि हिन्दू-मुसलमान के अतिरिक्त कोई श्रन्य जाति भी: 
होती तो थे ज्ातीय-एकता की श्रपेज्ञा मानव-एकता को समर्थन 
करते | मानवगा कबीर की बाणी कासार है, जो उन्हें समस्त 
संकीर्णताओं से ऊपर उठा देती है। उनकी हिन्दू-मुस्लिम एकता में 
राजनीतिक कूटनीत का आभास नहीं है, वह शुद्ध मानवता की 
भाँकी देने वाली एकता है ) 

केपीर अबन्दन्त जअंंतिकारी व्यक्ति थे ओर जेंसा 'े हम: 
ऊपर देख आए, हैं, उनका यह व्यक्तिल ही मक्ति, प्रेम तथा: 


डर कबीर 


मानवता की विभिन्‍न थाराशं में बहा है जिसने उनकी«जीवनप्रद- 
वाणी को साहित्य की अतुल संपत्ति बना दिया है। पर कबीर की ऊबरढ़ 
खातब्ड़ भाषा को श्रौर उनके छुदों में मात्रा की कमो-तरढ़ती तथा 
यति-मंग को देख कर कई लकीर के फकीर आलोचक उन्हें कवि ही नहीं 
मानते | एसे श्रालोचकों की दशा उस सीता की सी है, जो मर्यादा 
की रेखा से बाहर नहीं जा सकती । वे परिस्थिति की तीत्रता 
ब्रतीक्षता का अनु भव नहीं करते | हम कह आए हैं कि कबीर आत्म- 
दर्शी कवि थे। रीति-ऊालीन परंपरा-इद्ध कवियों को भाँति वे शाम्तर 
पढ़कर विषय-वासना में फंसे हुए. राजाओं का दिलवदलाव करने नहीं 
बैठे थे। उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया है कि “मसि कागद 
छुश्रो नहीं कलम गह्ी नहिं हाथ । वे बिना मिक्के श्रपनी बात 
समभाने की शक्ति रखते थे और लोगों को भक्ति का उवदेश 
'देकर गब्त्मज्ञान का मार्ग बताते थे, थो जीवन की साथकता का 
अतिम लक्ष्य है | वे जब्च कहते हँ--तू कहता कागद की लेजली 
मैं कहता आँखिन की देखी तत्र उनका उद्देश्य स्पष्ट ही श्रपने 
अनुभव पर ज़ोर देना होता है | श्रनुभूति की गद्टराई कबीर में 
इतनी है कि वे सीधे हृदय पर चोट करते हैं। कविता की जो 
परिभाषायें की गई हैँ उनके चक्कर में हम नहों पड़ते | भ्रग्म॑जी के 
/किप्ती कवि ने कहा है कि कविता का जन्म द्वदय से होता है और 
वह हृदय पर ही प्रभाव डालती है। यद्यते कबत्रीर प्रतिज्ञा करके कबिता 
लिखने नहीं बैठते तथायरि यदि कोई कबिता की मामिर अ्रनुभूति द्ूदता 
चाहे तो उसे निराश नहीं होगा पड़ेगा। वे अपनी इस अनुभूति के 
चल पर.ऋहज ही महाकवि कहे जा सकते हैं। उनकी कविता मे छुद 
ओर श्रलंकार गीण हैं, संदेश प्रब्ान है। वह संरेंश इतना मद्दान्‌ है 
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कि उनकी कविता में अलंकारादि का चमत्कार न होने पर भी रख की 
कमी नहीं है | इसी संदेश के बल पर वे महान का हैं | बानी में अनु 
अति ओर भावना का बह संगम है कि वे उसके बल पर उत्कृष्टतम 
प्रान सक स्थितियों को बाणी दे पाये हैं। रहस्थवाद को ऊँची मानसिक 
दशा कहा गया है, जिसमें असीम की अनुभूति होती है। उस अनुभूति 
को बाणी देता कबीर का ही काम था। उनका काव्य जीवन 
के श्रत्यन्त निकट है, जो रहस्यवाद की अनुभूति से आच्छादित 
होते छुए भी स्फटिक की भाँति स्वच्छु ओर काँच की भाँति पारदर्शी है | 
कत्रीर सप्यवादी और भावुक थे। भाषा ओर छुंद-अलंकार 
के पचड़े में रढ़ना उन्हें स्त्रीकार नदीं.था। इसीलिए वे पद विन्यास 
के चातुय में नहीं पड़े। उनकी उलटवबातियों की भाषा अत्यंत 
क्लिष्ट दं, जब कि साखी ओर सब॒द अत्यंत सरज्ञ भाषा, में हैं । भाषा . 
को यह अनेकरूयता उनकी रचना में अनायास था गई है। कबीर 
की बागा के पूरे संग्रह को, जिसे बीजक कहा जाता है, दखने से 
यह बात स्पष्ट हों जायगी किये घर को जिज्ञास| उत्तन्न , करने. 
के लिए. उलय्वासियाँ लिखते थे श्रोर संकीर्णता हटाने के लिझए 
रेखते | साखियों भें मापा राजस्थानी-मिश्रित खड़ी बोली है तो. 
सब्र्दों में व्यवथी का प्राधान्य है। बोंग और सूफीमत के निरूपण 
में परिभाषिक शब्दों से अजीब खिचड़ी श्रनायास ही पक गई है 
का नाम दिया है । इससे अधिक उपयुक्त नाम कबीर को भाषा को 
नहीं दिया जा सकता | इसी रुघुक्कड़ी भाषा में कब्नीर की स्वाभाविक . 
बागों फूटों ढे। साभावनिकता कबीर को कविता का प्राण है।. 
कबीर के वर के पद किसी भी श्रण्ठ साहित के भंडार की शोभा... 
रे 


रेड कत्ीर 


बढ़ा सकते हैं मे विरहिणी आत्मा की पुकार सद्दृदय जनों 
के लिए. शांति आर इऋचल दोनों एड साथ बदली 62॥ उनका 


बे 
रत] 


पतिबरता की आर प्रेम मक्ति की शावता । पूर्ण हैं जिम २हन्‍्यवाद 
की दृष्टि से लोग सर्ब-श्रोठ मानते हैं और सितक्षदद उनका यह 
मानना उचित भी हे । 

क्रान्तिकारी कलाकार द्वोने के कारण कशर ने जब करींभी 
बंधनों को स्वीकार नहीं किया तब यहाँ ने केसे आच्ते ! उनबा इ८ श्य 
तो संक्रांति काल के सजग नेता की भाँति जनता-अनादन की सेवा 
करना था। कविता में भी उनही यद्दी हां ८ थी । छूृदब का मंथन करके 
जो बाणी भक्तों के हृदय में भषित, जान और मानवता' री जिबेगी 
बहाने को फूटी थी, वद अवना काम कर सई । लोग कहते हैं कि 
कश्ीर का प्रभाव उच्च बरग में नहीं था, बह निम्रदग वऊ दो ही जन 
रहा | यह कहना टीक दा सकता है किसी बरबादी अऋ नए था 
उसके लिए जो आमनिजात्य वग्यभमाने सखता हैं। कर जैसे 
ब्यक्ति के लिए ऐसा कहना अश्रनचित हँ।ब ब्गंबादी थ्‌ 
वर्गहीन समाज की कल्पना चाहें उनके मन में वैभानिक रूप में 

हो, लेकिन उसका महत्व उन्होंने आत्मा स अवश्य न्थीकार 
किया था, इसलिए, वे ऐसा सामान्य और सर्वमान्य जीवन-द्शन 
दे सके , नो आज भी अमिनन्दनीय और वन्दनीय दे । कबीर के) 
उनकी सामय्िक परिस्थितियों के भीतर रखकर देखने की आब- 
श्यकता है। किसी विशेष सांप्रदायिक रंग का चश्मा लगा कर 

हें द्रुखना उनके प्रति अन्याय करना है। ऊपर-ऊरर से कबीर की 
वाणी को देखना ओर अ्रपना मत दूं दना श्र यस्‍्कर नहीं है | उस 
का गंभीर अध्ययन करना अपेजणित है। यदि कब्रीर की वाणी क 


के! 


कृथीश रेप, 


मम समझना हैँ तो उसका एक ही मार्ग है, वह है--हृदय की 
सामान्य भावभूमि पर उनके हृदय की जाँच करना । वें मानवता 
के कलाकार थे | सभी प्रकार के सांप्रदायिक बन्धनों से दूर रहकर 
स्वतत्र व्यक्तेत्र रखत थे । मानबन्मात्र के कल्याण +के लिए उनका 
प्रेम-भक्ति का सन्देश संजीवनी बूटी की भाँति है, जो युग-युग तक 
अ्रपर है | उमर सन्देश को पहचानना ही कबीर की वाणी के 
समुद्र को थाह पाना है। उसकी थाह पाने पर कबीर का व्यत्कित्व स्वतः 
उचद््ाशषत दहांग लगता हु, उन्हीं +% अलंखस शारूण ब्रह्म को भाँति 
हमने यहां उनके रू का प्रत्यक्ष देखने की चेष्टा की हँ--फिर भी 
हमारा विश्वास है कि हम उसे स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। कबीर. के 
शब्दों में हम केबल इतना ही कह सकते हैं--- 

जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठि । 

में बारी ह्ौदन गई. रही किनारे बैठि ॥॥ 
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कबीर ने ऋपनी प्रेममक्ति-मसी वाणी से हिन्दू श्रीर मुमलमान 
दोनों ज्ञातियों के आन्तरिक वैमनस्थ को दूर करने का प्रयत्न किया 
था | सामान्य जनता कब्रीर के विचारों से श्रत्यधिक प्रभावित थी 
श्र दोनों जातियों के फकीरों ओर साधुओं का समाज में बड़ा 
आदर था | दीम और धर्म के नाम पर आपस में लड़ना या मारकाट 
करना अब बुत समझा जाने लगा था और दोनों जातियाँ दृदय से 
पात आने लगी थीं । मुसलमान दिंदुश्रों की कथाओं की प्रम से 
सुनने लगे थे और ढिंदू मुसलमानों की कहानियों में रस लेने लगे 
थे | एक ओर चैतन्य महाप्रभु, अल्त॒माचार्स और रामानंद जैप्े 
भक्तिमार्ग के आचार्यों के परंपरागत प्रभाव से पशुट्टिंसा, मंत्र-संत्र 
आदि को लोग घुणा की दृष्टि से देखने लगे थे श्रौर उसके स्थान 
पर भगवत्येम की प्रतिष्ठा होगई थी । दूसरी ओर मुमलमानों में भी 
सूफ़ो महात्मा इश्क-हकीक़ी (सच्चे प्रेम) की शिक्षा देने लगेये 
और उन्होंने अ्रहिंता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था | इस प्रकार 
एक देश की दो जातियाँ जो कभी परधर ईध्योंद्वेध का शिकार थीं 
इन साधुओं ओर फ़कीरों की उपरदेशमत्री वाणी से वैेर-विशोध 
भिसारने लगी थीं। लेकिन वैरपिरोध मिटाने का आधार जो इन 
भक्तों के पास था, आध्यात्मिक था | इस आघ्यात्मिकता के साथ दसरी 
बात यह थी कि ये सत कप्नेर की ही भाँति अपनी शअ्रथ्पटी बाणी में 
मानव-एकता का स देश दंते ये | यह वाणी कभी रमी कठोर हो जाती 
थी और उससे जनता थोढ़ा-छा कष्ट अनुभत्र करती श्री। इसलिए 
पत्यक्ष-जीवन में मधुर भावापनन वाणी से ईण्या-द्वेष की अ्वशिष्ट 
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प्रवृत्ति को दूर करने की बड़ी आवश्कता थी। यह कार्य प्रममार्गी 
कवियों द्वारा हुश्रा | इन कवियों ने मुसलमान होते हुए. भी 
हिंदू कहानियों के द्वारा प्रेम की पीर की व्यंजना की | इन 
कहानियों द्वारा उन्होंने शुद्ध प्रेम-मार्ग का प्रदर्शन किया और मानव- 
जीवन की उन मूल भावनाओं को उन्होंने अपने काव्य का आधार 
बनाया, जो मानवन्मात्र की संपत्ति हैं। कुतबन, मंभन, जायसी आदि 
इन कवियों में प्रमुख हैं । स्वर्गीय आचार्य प० रामचंद्र शुल्क ने 
लिखा है--“ इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं 
की ही बोली में पूर्ण सहृदयता से कह कर उनके जीवन की मर्म- 
पशिनी श्रवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य 
दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुईं परोक्ष सत्ता की 
एकता का आभास दिया था । अत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य 
सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। वह जायसी द्वारा पूरी हुईं।? 

आचार्य शुक्ल का ऊायसी के सर्बंध में यह कथन श्रक्चरशः सत्य 
हूँ | जायसी ने निस्स देह प्रत्यक्ष जीवन में हिन्दू-मुसलमानों को एक 
होने का संदेश दिया । कन्चीर यह नहीं कर सकते थे। उनकी 
परिस्थितियाँ मिन्‍न थीं । पंडितों के मढ़ काशी में रद्द कर वे निजी 
तोर पर उनके विरोध में ही लगे रहे । उनका सारा जीवन प.शिल्षों 
और मुल्लाओं के विरोध में ही बीता । सामान्य जनता को प्रेम-भक्ति के 
सूत्र में बॉँचने का काये करने के साथ-साथ उनका अधिकांश समय 
खंडन-मंडन में जाता था। फिर उस समय आध्यात्मिकता ही साधु 
सन्‍्यात्तियों की कसोटी थी, अतः कबीर को प्रत्यक्ष जीवन की एकता 
का अवसर ही नहीं मिल पाया । हाँ जायसी के लिए भूमिका उन्‍होंने 
अवश्य तैयार कर दी । कुछ जायसी की अ्रपनी परिस्थितियों भी 
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थीं। वे रायबरेली जिले में जयस नामक गाँव के निवासी थे | 
७ वर्ष की अवधत्थां में चेचक से उनकी बाई आज जाती रही थी 
ओर बायाँ कान भी बेकार हो गया था। उसके कुछ हो दिन बाढ़ 
उनको माता को झत्यु हो गई । पिता पहले ही मर चुके थे | अनाथ की 
भाँति श्रपनी ननसाल में पले और जवानी में लोटे तो किसान बनकर 
रहने लगे | अत्यन्त निर्धन और इमानदार होने के कारण वे सर्देव 
पाप से डरते थे श्रांर बड़े परिश्रम से खेती करते थे। इस समय 
वे सब प्रकार के महात्माओं से मिलते ये आर ईश्वग्न्मक्त में रत 
रहते ये। तात्यरय यह कि वे देहाती थे । कब्ीर उनकी अपक्ा नागरिक 
अधिक थे | उनका देह्ातीपन ही उन्हें हिन्दू-मुतलमानों को ब्रास्तविक 
एकता के लिए प्रेरित कर सका | इसी देहातीवन के कारण <नमे बह 
विनम्रता, बह सादगी और वह पत्रित्रता थो, जो किसी साथु का 
भूषण हो सकती है। इसके साथ दी सूफ़ीन्मत के प्रभाव से उनका 
आत्मा में प्रेम का अपार सागर लद्यने लगा था। प्रम के साथ हा 
उनमें जीवों के प्रति दया का भात्र भी अत्यंत प्रतल था । 

इसके अ्रतिरिक्त दो घटनाएँ और हैं, मिन्‍्दोंने जायमी को 
जीवन-बारा को मायामय जगत से मोड कर उस सर्वोच्च सत्ता के 
चिंतन की और लगा दिया | पहली घटना ता जायती को सातों संतानों 
के अ्रचानक मकान की छुत के गिरने से मर जाने की है, गिसने 
जायसी का जीवन €ो सूना कर दिया। दूसरी घटना बड़ी विजित्र हे । 
जायसी के गुरु ने उनसे कहां था कि जिना किसी को भानन कराये ने 
भोजन न किया करें। गुर की आज्ञानुसार उन्हें जो कोई मिलता उसी 
के रू बैठ कर भोजन कर लेते | एक दिन खेत पर भोजन रखकर किस! 
की बाट जोह रहे थे। बड़ी देर तक इंतज़ार करने पर भी कोई नहीं 
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आया | स्रोज करने के बाद एक कोढ़ी लकड्हारा मिला । जायसी 
उसी के साथ भोजन करने लगे । आर उस कोढ़ी की उंगलियों 
के मत्राद से सना हुआ भोजन जन्न वे स्व्रयं खाने लगे तो उस 
कोढ़ी ने उन से कहा कि यह नहीं हो सकता, इसे में ही खाऊँगा। ओर 
उसने उनका हाथ पकड़ लिया | लेकन जायती उसे शीघ्र खा गए। 
इसके बाद वह कोढ़ी अदृश्य हो गया ओर बहुत खोज करने पर भी 
न मिल्ला । तत्र से जायसी घर छोड़ कर फकीर हो गए और परम सिद्ध 
भ्रन गए | उन के लिए घर-आहर एक हो गया । वे प्रेम का संदेश 
लिये घर-घर अलख जगाने लगे। उनके पास आने-जाने वालों 
'का ताँता लग गया | हृदय की सचाई ओर सादगी का ऐसा जादू 
उनके पास था कि जो एक बःर उनसे मिल लिया, वह सदा को उनका 
हो गया | उनके बहुन से चेले भी हो गए थे । 

जायसी श्रमेटी के राजा रामतिंह के द्वारा सम्मान पाते थे और 
कहा जाता है कि उनको दुआ से राजा रामसिंह के कोई संतान हुई 
थी। राजा उनसे बहुत प्रभावित थे श्रोर उन्होंने जायमी के रहने 
शोर भोजनादि का प्रबंध कर दिया था। वे भी इस सुख ओर शांति 
को पाकर साथना में लीन रहने लगे। सुनते हैं कि वे एक बार 
शेरशाह सूरी के दरभार में भी गए थे। शेरशाह उनकी कुरूपता देख 
कर हँस पड़ा | इस पर उन्होंने बढ़ी नम्नता से शेरशाह से कहा--- 
“पोद्दि का हँससि कि कोहरहिं | अथांत्‌ हे शाह शाह | मुफ़ पर हंसते 
हैँ या हम सब्च को बनाने वाले उस कुम्हार ( परमेश्वर) पर १ शेरशाह 
यह सुन कर लज्जित हो गया ओर उसने ज्ञमा माँगी । 

इनकी मृत्यु भी विचित्र ठंग से हुई।ये मरने से पहले |कदने 
ब्गे कि में किसी शिकारी की गोली खाकर मरूगा। राजा रामसिंह 
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ने जंगल में शिकार खेलने की मनाही कर दी । लेकिन होनहार प्रबल' 
है| एक दिन एक शिकारी को एक बड़ा बाघ दिखाई दिया । उसने उस 
पर डर के मारे गोली छोड़ दी | बाबर गिर गया। पास जाकर देखा 
तो जायसी थे | जायसी की कब्र अमेठी के कोट से पीन मील पर 
बनी है, परन्तु भुराने कोट से जायसी को कंत्र डेढ़ कोश की दूरी 
पर थी | 

ऊपर जायसी का सतक्तिप्तसा परिचय दिया गया हैँ. जोगह 
सिद्ध करता है कि जायसी के काव्य में जो कोमलता, स्निग्बता श्रार 
सौंदर्य है, उसका कारण उनके जीवन की स्वाभाविक श्रोर सरल 
प्रवृत्ति है। श्राडंबर और पाखंड जायसी को छू भी नहीं गया था 
शोर वे एक मात्र प्रेम के उपासक थे | उसी प्रम' की व्यंजन के लिए, 
उन्होंने सतत साधना को ) 

उनकी कीति का विजय-स्तम्म पदमावत ग्रंथ है। यों तो उन्होंने 
श्राखिरी कलाम' ओर अ्रखराबट दो ग्रथू और भी लिसे। पहले 
ग्रथ में मरणोपरांत जीव की दशा और क़यामत के अ्रंतिम न्याय 
का वर्णन है ओर दूसरे ग्रथ में वर्शमाला के अन्नरों को लेकर 
सिद्धांत-संबंधी बाते कही गई हैं। यही तीन ग्रंथ उनके प्रश्निद्ध हं, 
जिनमें पदमावत महाकाव्य स्व श्रेष्ठ है | 

पदमावत में घिहल द्वीप की राजकुमारी पदमावती आर चित्तोड़ 
के राजा रतनसेन की प्रसिद्ध प्रम कथा का वर्णन है। हीरामन सूझा 
इन दोनों प्र मियों के बीच मध्यस्थ (दूत) का कार्य करता है| जायसी ने 
इस प्रम-कथा को इतनी तन्‍्मयता से लिखा है कि उसे पढ़ और सुन 
कर दझ्क्ति समस्त भेद माव मूल कर प्रेम के सरोवर में गोता लगाने 
लगता है | यह ग्रंथ मुसलमानों के घर में कुरान की तरह पूज्य 
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माना जाता था और कहशैीं-कहीं वह उसी प्रकार पढ़ाया भी जाता 
था। सूफी मत के मानने वाले साधु प्रेम के पुजारी होते हैं और प्रेम 
ईश्वर त# पहुँचने का एक मात्र साधन है। यही सोचकर यहग्रथ 
इतने ऊँचे स्थान का अधिकारी माना गया था। जिनू लोगों के यहाँ 
यह ग्रथ मिला है, थे अ्रन्य मुसलमानों की अपेज्ञा विनम्न, मिलनसार 
ओर सरल हैं। वस्तुत: जायसी स्वय॑ प्रेम के परमाणुओं से बने थे ! 
इसीलिए उनको प्र म के अतिरिक्त ओर कुछ सुन्दर ही नहीं दिखाई. 
देखा था। वन के पत्ते-पत्त, घास की नोक-नोक और प्शु-पत्षियों 
के रोम-रोम में वे घट-घट-वासी परमात्मा के प्रम के वाण बिंघे देखते: 
थे । उन्हें सूर्य विश की अग्नि से जलता हुआ ओर कॉयता हुआ 
प्रतीत होता था । जायसी के इस प्रम की स्वाभाविकता में उनका 
कृषक-जीवन प्रधान था । वे. कृषक-जीवन को तवस्थामय ओर बहु- 
मूल्य समझते थे। उनका साथ जीवन क्रषकों में ही बीता था । 
इसलिए, जितनी भी उपमाएँ उनके काव्य मे हैं, वे सब्च कृंषक-जीवन 
से ली गई हैं| भारत के राजकुमारों और राजकुमारियों, भारतीय, 
नारियों के रूप ओर सौंदय, पातिबरत-जीवन और मानवन-धर्म की 
महत्ता, दया, पराक्रम, शील श्रोर दानवीरता तथा 'उदारता आदि 
की प्रशंसा उन्होंने मुक्त कंठ से को है। भारतीयता के प्रति उनकी 
यह विशाल दृष्टि उन्हें बहुत ऊँचे स्थान को अधिकारिणी बना देती 
है। जायसी से पहले कसी हिन्दी कवि ने भारत की प्रकृति को 
पहचानने की चेप्टा नहीं की । थे हो स्व-प्रथम भारजीय जनता की 
चित्त-ब्ि को समझने और उसे वाणी देने में समर्थ हुए। जाति से 
वे मुउलमान थे पर कर्म से वे पक्के वेष्णव थे। उनकी इसी वैब्णवता 
ने हिंदुल की कथा को मीठी कुनेन की भाँति परदमावत के 
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“रूप में लोगों को दिया ओर श्रप्रत्यक्ष्य रूप से हिंदू-सुस्लिम वैमनस्य 
को नश्तर, लगा दिया । जायसी को परपण यदि आगे चलती तो 
आज़ हिंदू-मुसलमानों में जो कढ्ठता दिखाई देती ई, वह न दिखाई 
देदी और भाषा-सहित्य को -लेकर जो तू-तू मैं-में! चल रही है, वह 
'न चलती | 

परदमावत' ठेठ अवबधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें 
साहित्यिक भाषा का पुट कमर होने से समझने में कहीं कहीं कठि- 
नाई होती है, परन्तु ऐसा उन सब ग्र'थों के संत्रंघ में होता है, जो 
'किसी ठेठ भाषा में लिखे जाते हैं। फिर जायभी तो जन-कवि 
थे, जो जनता को प्रेम के संदेश से परिचित करने के लिए लिखते 
'थे। विद्वानों और शास्त्रशों के निए उन्होंने श्रपना काव्य नहीं 
लिखा | यह ग्रथ तुलसीदास के रामचरित-मानर्सा से पहले लिखा 
गया है | छुन्द दोहा चोपाई ही हैं। पदमावत? में ७०० दोहे और 
४६०० (अद्वालियाँ) चींपाइयाँ हैं आर प्रति # अद्धांशियों के बाद एक 
दोहा है | तुलसी में ८ अ्रद्धालियों केबाद एक दोहा है। समूचा ग्रथ ५८ 
खंडों में विभाजि। है; जैसे तिहल द्वीप वर्णन खंड, नस्र-सिख खंड, 
आुआ खंड आदि । किसी विद्वान्‌ का यह कथन कि जायती ने 
तुलसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, सच है। कारण, अ्त्रत्री में 
“गरामवरितमानस! लिखने से पहले उन्होंने अवश्य ही 'पदमावत? 
को देखा होगा या न देखा द्वोगा तो उत्तके विषय में सुना अवश्य 
होगा । स्रयं जायसी और उनके चेले ही इसे गाते फिरा करते थे । 

धदमावत' के काव्य-सोंदय का दिग्दर्शन करने से पहले 
संक्षेप के उसकी कथा को भी जान लेता आवश्यक है | पदमावत' की 
“कथा में ऐतिहासिक और काल्यनिक तथ्यों का सम्मिश्रण कवि ने 
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'ऐसी खूपी के साथ किया है कि देखते ही बनता है। सिंहल द्वीय 
के राजा गधवंसेन की कन्या पमवती अनुपम सुन्दरी थी। उसके 
यहाँ हीगरीामन नाम का एक तोता था। प्मावती उस से 
सब प्रकार की बातें किया करती थी | एक बार उसने अ्रपने विवाह 
का बात भी उस तोते से कही, जिस पर तोते ने वर ूदने 
की प्रतिज्ञा की। राजा इस पर बड़ा क्रद्ध हुआ आ।र उसने तोते 
का मार डालने को श्राज्ञा दी। पश्ावतो ने जेसे तैसे तोते 
के प्राण बचाये | कुछु रन बाद वह जंगल्न में उड़ गया। वहाँ वह 
एक बहेलिए द्वारा पकड़ा गया आर बेचने के लिए बाज़ार में 
लाया गया | चित्तोड़ के एक पंडित ने उसे खरोद लिया । वह उसे 
राजा रतनसेन को सभा में लाया । राजा ने ताते की बुद्धिमतता की 
परख कर उसे लाख रुपये में खरीद लिया। एक दिन रतनसेन के 
शिकार को चलत्त जाने पर उसकी रानी नागमती ने तोते से पूछा 
कि कथा उससे अधिक खुंदर भी काई स्री है। इस पर तोते ने 
पद्म/वती के सौंदर्य का वन करके कहा कि उसमें और तुप में 
दिन रात का अन्तर है। नागमती ने थाय को उस तोतें को मारने 
की आज्ञा की | घाय ने उसे न मार कर राजा के सम्पुख पेश किया । 
हीरामन ने सारा वृत्तांत उससे कह । इस पर राजा पद्मावती के लिए 
पागल हो उठा आर १६ हज़ार कुमार योगियों क साथ घर से निकल 
पड़ा और समुद्रों तथा द्वीपों को पारकर सिंहलद्वीप पहुँचा और महादेत्र 
के मंदिर में बेठऋर तप तथा पद्मावती का ध्यान करने लगा। होरामन 
तोता उसके साथ था| उसने यह सब्र वृत्तांत पद्मावती से जाकर कहा । 
बह बसंत पशञ्चमी के दिन रतनसेन को देखने आई। उश्चकी छवि 
देखकर वह बेहोश हो गया । पद्मावती उस समय यह लिखकर चली 
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गई--“ जोगी तूने भिन्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा । जब 
फल-प्रास करने का"समय आया तब तू सो गया ।* 

राजा, होश आने पर पछताया श्रोर उसने सिंहल-गढ़ पर चढ़ाई 
की | राजा गंधर्वसेन की सेना ने उन योगियों को रोककर ग्तनसेन 
को फाँसी देनी चाही, लेकिन महादेव द्वार रक्षा किये जाने 
के कारण वह बच गया ओर अन्त में पद्मावती से उसकी शादी भीद्दो 
गई । वह बड़ी धूम-घाम से शादी करके लॉटने लगा। समुद्र में तूफान 
आने से वे दोनों बिछुड़ गये ओर अन्त में बड़ी कठनाई से मिले । 
चित्तोड़ पहुँचने पर दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे । 

यहाँतक कहानी काल्यनिक है, जो अवध में उस समय भी 
प्रचलित थी और श्राज भी कह्दीं-कहीं उसके जानने वाले मिल सकते 
हैं । इससे आ गे राघव चेतन द्वाया पद्मिनी के सौंदय की प्रशंसा सुनकर 
अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर चढ़ाई करना, रतनसेन द्वारा पद्मिनी के 
सतीत्त्व को रक्षा के प्रयत्न से चिढ़कर अलाउड्डटीन द्वाय उसका बंदी 
किया जाना, पदुमिनी का दिल्ली जाना, गोरा बादल की लड़ाई आर 
देवपाल से युद्ध करते हुए रतनसेन का स्वर्गंवासी होना तथा नागमनी 
और पद्मावती का सती होना इस महाकाव्य की मुख्य घटनाएँ हैं । 
यद्यपि यह उत्तराध ऐतिहापिक है तथापि इसमें भी राघव चेतन की 
कल्पना, चित्तौड़ पर अ्लाउद्दीन की चढ़ाई की शर्त (समुद्र से प्राप्त 
पाँच वस्तुओं का माँगना ), पद्मिनी को छाया का अ्रकस्मात्‌ दीख 
पड़ना आदि घटनाएँ कल्पना के आधार पर ही लिखी गई हैं। 
वह्तुतः जायसी ही नहीं, कोई भी कवि इतिहास का अंधानुकरण नहीं 
कूर सकता। कवित्व को स्थापना के लिए आवश्यक है कि 
कल्पना का मोहक रूप पाठकों के सामने उपस्थित किया जाय ! 
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'कल्यना इतिहास को सुन्दर बनाती है। जायसी को इतिहास की शअ्रच्छी 
जानकारी थी तो भी उन्होंने काव्य की दृष्टि से उसमें कल्पना का 
सम्मिश्रणु कर दिया है । 

कल्पना और इतिहास के सम्मिश्रण से बनी इस प्रेमकथा का 
'हिंदी-साहित्य में महत््वपूण स्थान है । इसके लेखक जायसी की 
अमरता का प्रतीक तो वह है ही, उसने स्वयं अफ्सी नवीन भावधारा 
से देश की जनता के हृदय से भय ओर श्रविश्वाख को मिटाने का 
कार्य किया है | कारण है--उसकी प्रम की पद्धति | जायसी ने प्रेम को 
केंद्रीय भाव माना है | उसी प्रेम के इदं-गिर्दा अन्य सब भावनाएँ 
चक्कर लगाती प्रतीत द्वोती हैँ ।जायसी का हृदय प्रेम से खराबोर 
था | हमें तो ऐता जान पड़ता है कि उस काल की परित्थिति-विशेष 
के कारण ही पदमावतः का खुजन हुआ । कब्चीर का सीघा- 
'सादा श्रक्‍्खड़ स्वभाव जिस काम को न कर सका, उसे जायसी के 
आँसुश्रों ने किया । पदमावत के » गार में यद्यपि एकांगिता है तथापि 
उसमें विश्व के लिए संदेश न हो ऐा नहीं हे । र्नसेन, पद्मावती, 
“नागमती, हीगामन तोता आदि पात्र मानो प्रेम के अतिरिक्त कुछ देख 
डी नहीं पाते । पदमावत' का पूाद्ध प्रेम की व्याख्याओं और विवरयों 
'से भरा है, उसमें प्रे म ही प्रेम है| इसका रहृ्य है जायसी का जीवन- 
दर्शन | जायसी कहा करते थे कि यदि प्रेम के पंथ में शीश नहीं 
कणाया तो प्रथ्वी पर आने का कष्ट करना ही व्यर्थ है+- 

जो नहिं सीस प्रेम-पथ लावा | 
सो प्रिथिवी महँ काहे क आवा॥ 

कुछ विद्वानों को सम्मति में जायधी ने पदमावत? में प्रेम'क्री- जिस्‌ 

प्रणाली का उपयोग किया है, वह अस्वाभाविक है; श्रर्थात्‌ केवल 
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एक तोते के मुँह से किसी स्त्री के रूप-गुण की प्रशंसा सुन कर उस 
के पीछे राजपाट छोड़कर योगी हो जार "संगत सा लगता हैँ। हम 
ऐसा नहीं समझते । प्रेम के ऐसे गण को कर्मी नहीं दहे। 
उघा और अनिरद्ध की कथा भारती «#त्य में ऐसे प्रेम का उदा- 
हरण है | हमारे यहाँ तो शादी-संबंध भी पहले बना देखे ही छुथ्रा 
करते थे ओर नाई या ब्राह्मण की बातों पर विश्वास कर लिया जाता था | 
इतना ही नहीं; यह बात भी बुरी समझो जाती थी कि लड़का-लड़की 
शादी से पहले एक दूसरे को देखेंया वार्तालाप करें| आज की बात 
अलग है । दुनियाँ का रंग आज बदला दुआ है। ऐसी दशा में 
जायसी की प्रेम-प्रणाली अस्वाभावक जचे तो आश्चर्य नहीं है । 
वपदमावत' में रतनसेन का हीरामन तोते के मुँह से पद्मावती का वर्णन 
सुनकर पागल हो जाना अत्यंत आ्राकष क लगता है और जब हम उसे 
भक्त ओर भगवान के रूपक के साँचे में दालकर देखते हैं तत्न ते 
उसकी यथार्थदा ओर सापेकह्षिता भी सिद्ध रे जाती हैं। भगवान का 
रूप किसी ने नहीं देखा | सब उसके विषय में अ्रनुमान से काम लेते 
हैं । गुरु के मुख से भक्त जो कुछ सुनता है, वही उसके श्राक्प ण॒ के 
लिए. पर्याप्त होता है । जहाँ गुरु ने वर्शन किया कि भक्त की श्ात्मा 
विभोर द्ो उठती है, विरक्षकि का खुमार चढ़ने लगता है और बह 
सुध-बुध भूलकर उस अ्रनदेखे की और पागल होकर दोड़ने लग 
जाता है। जायसी ने यहद्दी किया है | भक्त-हृदय होने के कारण 
उनकी दृष्टि श्रलोकिक थी, भले ही उन्होंने श्राश्रय लीकिकता का 
लिया हो | हों पंडितन केर पछुलगा” कहकर उन्होंने श्रपनी दीनता 
तो प्रदर्श्ति की है । साथ ही यदह्द भी सकेत किया है कि मैं जो कुछ 
कर रहा हूं, वह कोई अदूभ्ृत बात नहीं है; जो समकदार लोग कर 


मलिक मुहभ्मद जायसी ७७ 


चुके हैं, वही में भी कर रहा हूँ | पडितों का पिछलगा होने में जायसी 
को रस था, इसमें सदेद नहीं | इसीलिए उन्होंने अपने पूर्ववर्ती 
कवियों का एक स्थान पर उल्लेख भी कर दिया है-- 

विक्रम धँसा प्र थ के बारा | सपनावति कहेँ गएडउ पतारा ॥ 

मधघू पाडु सुगुधावति लागी । गगनपूर. होइगा बैरागी | 

राजकुंबर कचनपुर गए3 | मिरगावति कहेँजोगी भरऊ || 

साध कुबर खंडाबत जोगू | मधुमालति कर कीन्ह बियोगू || 

प्र मावति कहेँ सुरसर साधा | ऊषा लगि अ्रनिर्ध बर बाँघा।| 

इस प्रकार जायसी के पहले प्रेम-काव्य की एक परंपरा थी, जिसकेः 
अनुकरण पह जायती ने पदमावत? की यह कहानी लिखी। जैसा कि 
हम पहले कह खुके हैं, 'पदमावत' में प्रम की वृत्ति प्रधान है। 
जीवन की शेष बृत्तियों का समावेश भी 'पदमावत में हैं, परन्तु उनको 
प्रधानता नहीं है। दांतत्य प्रम के अतिरिक्त यात्रा, युद्ध, सपःनी- 
कलह, मातृ स्नेह, स्वामी-मक्ति, वीरता, कृतनता, छुल आंर सतीत्व 
आदि का जो समावेश जायती ने किया है, वह मानो दांपत्य प्रेम 
की तीत्रता की श्रनूभूति को अधिक गहरा रंग देने क लिए ही किया 
है | दूसरी बात यह भी है कि जायसी का यह काव्य प्रबंध-काव्य की 
परपरा शी अन्यतम मणि है श्रोर प्रबंध-काव्य में जीवन की एकांगिता 
अथवा एक-पक्तीय चित्रण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जीवन के 
समस्त भावों और विचारों की सीमाश्रों को! घेर लेने को शक्ति 
होती है । इसलिए पदमावत' में प्रेम के अ्रतिरिक्त श्रन्य जो भावनाएँ 
हूँ, वे प्रसंग-वश आई हें, या यों कह कि उनके रखे बिना जायसी की 
कथा का सूत्र आगे नहीं चल सकता था, इसलिए, उन्हें उनका वित्रश - 
होकर समावेश करना पड़ा है| हमारा तो विश्वात है, कि यदि ण्सा 
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कोई साधन होता कि ऋिसके द्वारा वे श्रकेले प्रम के द्वारा अपनी 
भावनाओं का व्यक्लीकरण कर सके होते तो शायद श्रादि से शब्रन्त 
तक उसमें प्र म के अतिरिक्त कोई श्रन्म बृति ही न होती । लेकिन जीवन 
का विशालतम  ज्षित्र केवल प्रेम की इस अ्रकेली बृत्ति से 
नहीं ढका जा सकता, उसमें विविध ब्त्तियों के क्मावेश के त्रिना 
पूर्णता नहीं आ सकती। परिणाम-स्ररूप उनको अवहेलना नहीं 
की जा सकती | जायसी भी जब्न प्रत्रन्ध काव्य लिखने चले थे-- 
एक विघ्तृत भूमिका पर जीवन को कथा का रंगीन चित्र बनाने 
चले थें--तब वे एक ही रंग से काम कैसे ले सकते थे, उन्हें अ्रन्य 
रंगों की सहायता लेना अनिवार्य हो गया । इस जात ,को श्रत्तछी 
तरह समभने के लिए यों कहें कि उनका चित्र बहुरंगी होते हुए 
भी ऐछा है कि जिसमे एक ही रंग की प्रधानता है अथवा उनका 
काव्य एक ऐसा वस्त्र हे, जिसमें कई रंगों के घागे तो हैं परंतु उनमें 
पक रंग के घागे का सर्वाधिक उपयोग किया गाया है और जिस 
धागे का सर्वाधिक उपयोग किया गया है वह धागा है प्रेम का | प्रेम 
मानव-जीवन को सर्वाधिक व्यापक बृत्ति है, इसीलिए श्रगार रस, 
जिसका स्थायीमाव र॒ते या प्रेम माना गया है, रतराज कह्दा गया है। 
जायसी इसी रसराज--प्रेम--के व्याख्याकार थे | 

शास्त्रीय आलोचकों और विद्वानों ने शगार के दो भेद किये 
है--वियोग थरगार ओर संयोग शूगार | आझगार के इन दोनों 
पत्तों में मारमिकता की दृष्टि से वियोग श्ूगार का. अधिक भअधत्तत है। 
बात यह है कि संयोग में मिलन का सुख्न होने से जीवन में एक 
>प्रकार की निष्कियता-सो आा जाती है, उसमें व्यक्ति को न ते अपना 
साइस दिखाने का समय होता है श्रोर न कष्ट-सहिष्णुता के प्रदर्शन 
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का ही अवकाश होता है। प्रेमी और प्रेमिका के निकट होने से 
अभाव का अनुभव ही नहीं होता। इसके विपरीत वियोग में 
प्रेमियों के त्याग, सइन-शक्ति श्र बलिदान की भावना के विकसित 
रूप को दिखाने के लिए पर्यात्त अवकाश होता है। उसमें दोनों 
ही अ्रपनी श्रपनी शक्ति का परिचय दे सकते हैं। इसीलिए प्रम जहाँ 
वियोग में विस्तृत ज्षेत्र पाता है, वहाँ संयोग में वह संकीर्ण होता है । 
जायसी भक्त थे और संकीर्णता की सीमाओं को तोड़ चुके थे, अतएव 
उन्होंने प्रेम की पीर्रा की व्यंजना के लिए विरह को मिलन से 
ऊँचा स्थान दिया है। उनके विरह की जो व्यंजना हुई है, उसका 
माध्यम भारतीयता की प्रतिमूर्ति ओर नारी-जगत की आदर्श नागमती 
है | यद्यपि कभीन्‍कभी पाठक को यह शका होने लगती हैं कि 
प्रदभाव+ में नागमती जब आदर्श ञ्रो है, तत्र उसका 
नामकरण पद्मावती के नाम पर क्‍यों किया गया १ पाठक की यह 
शका निमू लू नहीं कदी जप सकती । परन्तु इसका समाधान खोजने के 
लिए ग्रथ से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है | कारण यह है कि 
जायसी ने अपनी इत कहानी में भारतीयता ओर सूफ़ीवाद का 
समन्वय किया है। सूक्रियों में प्रेम की तीत्रता होती है, आशिक श्र 
माशूक़ का विधान होता है और वे. दोनों प्रत्यकज्ञ जगत से अलग 
अपने प्रेम में ही मरते और जीते हैं--जब कि भारतीय नारी और 
युरुष प्रम के गंभीर और संयत रूप को ही अपनाते हैं | उद्‌' शायरी 
में इड्ियों के ढाँचे के लिए फरहाद पहाड खोदते मिल जायगे पर हिन्दी 
कविता में ऐसी असंभव बातें नहीं मिल सकतीं। यहाँ भी. राम 
ने घनुष तोडा है, परन्तु वह घनुष केवल सीता की प्राप्ति की आशा 


से नहीं वरन्‌ इसलिए कि सीता जेसी सती साध्वी नारी कहीं किसी 
४ 
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अमानवीय हाथों में न पहुँच जाय। फिर राम जैसे शीच-शक्ति- 
सौंदर्य-संतन्न थे, उसे देखते हुए घनुष के दूृब्ना असम न था। 
इतना होने पर भी ग्रय का नामकरण पद्मावती के नाम १२ इसलिए 
किया गया है कि उम्रकी ध्यिति अ।रिदाव है । रदसानती यदि ने होत॑ 
तो कथा कहना ही मुश्कनत्न हां जाता। उस दशा मं ने रतनसेन के 
योगी होने का अनकाश मिलता ओर ने नागमती को अपनी पी 
ओर तड़प के प्रदशन का ही अ्रवप्तर प्राप्त होता | इस प्रक/र पदमाव 
मानो केन्द्र भिन्‍्दु है जिससे कथा क सूत्र किरणों की भाँत छूटते हैं 
अल्लोकिक पत्ष की व्यजना के लिए भो परदूमातती ही एक-मात्र साथन 
है । अतरब बसे भी उसे नहों मुत्ताया जा सफता। फिर सूकीयाद 
की दृष्टि स भी पद्मावती का व्यक्तित्व अपेद्या को परत है।येद 
कारण हैं किग्रथ का नाम नागमदी के नाम पर न रख कर पद्मावती 
के नाम पर रखा गया है | 

जायती ने श्रयने कान्य मे विरद की ब्यंजना का भारतीय रू4 ही 
प्रधाव रक्‍खा है आर उसका आश्रय रकया है नागमतदी को, जब 
कि संयोग की भावना का व्यकोकरण परदूशावती के द्वारा हुआ है, 
जो सूपीमत के प्रेम की अ्रभव्यक्ति का साधक दे। सागंश यह है 
कि जायरी में ब्िरह की प्रवानता है श्लौर उसमें मारयीयता प्रधान 
है। भारतीय नारी अपने विर्दह का प्रदर्शन नहीं करती, बह तो 
गीली लकड़ी की भाँति सुलगती रहती दे-+भोएर ही भीतर । ओर 
कभी कभी तो ऐसा द्वांता है कि उसका घुश्ा भी प्रद्मट नहों होता । 
जञपसी स्वयं जबर्दस्त विरदहदी थे। उनका कहना था कि प्रेम की 
विनगारी का नाम सुनकर प्रथ्ी ओर आकाश घबराने लगते हँ-- 
केवल विरहियों का हृदय ही होता है, जहाँ उस अ्रग्मनि को स्थान 
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मिल जाता हैं।” उस य्रेम में मुख पीला पड़ जाता है, नेत्रों से जल 
उमड़ने लगता है, प्रेम के जल से भरे नयन ही वचनों का काम 
करते हैं| तन बेसभार हो जाता है और मन पागल हो कर बेकल 
बन जाता है। जाएँ प्रेम के कारण उलम जाती हैं ।* इसीलिए वे 
जिल्ला-जिल्ला कर कहा करते थे, कि “हे भाई कोरेई प्रेम के फंदे में 
न पड़े | प्रेम का रोगी कोई न बने । प्रीति की बेल में कोई मत 
उलमे !* ऐसा वह इसलिए कहते थे कि उनकी दृष्टि में प्रेम की 
अग्नि का सहने की सामर्थ्य गिरि, समुद्र, शशि, मेध, राव आदि किसी 
में नहीं। अकेली सती घनन्‍्य है जो आपने प्रिय के लिए इस आग में 
जलती है ।“ सती के इस आदश के ही कारण संभवतः विरह की 
अग्नि में जलने का काम नागमती को सौंपा गया है। यों प्रेम की 
तीव्रता, पह्मावती में भी कम नहीं है परन्तु विश की लपटों को 
मेंलने का साइम सती नागमती को ही हो सकता था, प्रेयसी पद्मावती 





१-मुहमद विनंगी पेम के, सुनि महि गगन डेराइ । 
धरनि बिरही भरी धनि हिया, जहँ अ्स श्रगिनि समाइ ॥ 
२--बदन पिश्वर जल उमगइ नैना | 
परगट दुष्अठ पेम के बैना ॥ 
तन बिर्सभर, मन बाउर लगा । 
अरूका पेम पर्ने सर जय ॥ 
३--पेम के फंद कोइ जनि परई ॥। 
जनि कोइ होइ पेम कर राता॥ 
प्रीति बेलि जिनि अरुमे कोई ॥ 
४--मगिरि, समुद्र, ससि, मेबर,रति, सहिं न सकर्दि वह आगि। 
मुहमद सती सराहिए, जरै जो श्रस पिय लागि॥ 
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को नहीं | यही कारण है कि वनवातिनी नागमती सिसकी मर-मर 
कर कोयल की भाँति रो रही है। उसके आँसू , जो रक्त के हैं, घेघरचों 
के रूप में वन प्रकट हुए हैं । णहाँ-जहाँ बह खड़ी द्वोती है वहाँ 
वहाँ घु घचियों को राशि एकत्र हो जाती है। बूँद बूँद में उसका 
जी बसा हुआ हैं और आँसुश्नों की वह बँशची 'पिठ पिड? 
पुकारती है । उस दुःख के कारण पल्लास नित्वाते पत्रहन--हो गाए हैं 
ओर ( उनके फूल ) रक्त में डूब कर लाल हो गए हैं । पलास ही नहीं 
उस रक्त से मीग कर बिजत्ञाफल भी लाल हो गया है। यही क्यों 
पलवल पक गया हैं आर गेंहँ का उर फट गया है |* 

विरह का अलख जगा कर वन-बन फिरने वाली नागमती के 
आंधुओं का प्रभाव केबल उसत्त के शरीर तक ही सीमित नहीं है । वह 
पशुपक्षो आर पेड़-पाँधों से पूण इस समस्त जड़-चेतन संसार तक 
विस्तृत है | बिरह प्रिय के श्रभाव से उत्पन्न होता है और अभाव 
दुःख का मूल है ओर दुःख विश्व-बंबुत्य की ओर ले जाता हे । 
विरह में इसीलिए चेतन ही नहीं जढ़ भी मनुप्य के साथ हँसता- 
रोता ओर सुख-दुख का अनुमव करता है। मिलन में आनंद या सुख 
का अतिरेक व्यक्ति को चेतन बगत से भी लायरबाह बना देता है 
यही कारण हे कि नागमती के विरह में समस्त स॒प्टि उसके आँसओं 
से भीगी ओर उसकी पिरह-ज्वाला में भुंलसी दिखाई देती है। थह 


१--ऊँहुकि कुह्ुकि जल कोइल रोई। रकत-आँसु घधच्ी बन बोई ॥ 
जह-जह टाड़ि होई बनब्ासी, तहँ-तहेँ होइ घँघति के रासी 
बदबू द महँ जानहुँ जीऊ |गुजा गूँजि करे पिंड पीऊः 
तेहि दुख भए. परास निपाते। लोहू बूड़ि उठे होइ राते 
राते बिंत्र भीजि तेहि लोहू। परवर पाक, फाट हिय गोद ॥ 
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विरइ की तीज्र पीड़ा से कराइती हुईं पशु-पक्षियों से सद्दायता की याचना 
करती हुईं कहती है-- 
पिठ सो कहेहु सँदेसड़ा, हे भोंरा ! दे काग! 
सो घनि बिरहै जरि मुई, तेहि क॑ घुर्वां हम्ह लाग | 

उसकी इस कझुण याचना का प्रभाव पड़ता है! और एक पक्षी 
जाने के लिए तैयार भी होता है। नागमती उस पक्षी से जो 
संदेशा कहती है वह अत्यंत उज्ज्वल और पावन मावनाओ्रों से 
परिपूर्ण है। उसमें न सोतिया डाहइ की भलक है श्रौर न आत्म- 
पीड़न का आभास । वह कहती-- “हे विहंगम, तुम पद्मावती से 
इस प्रकार, जाकर कहना--कि हे पद्मावती, तू तो कत को मुग्ध बनाकर 
मिलन-मुख लूट रही है, तेरा शरीर उत्ती आनंद से शीतल हो रहा 
है, लेकिन मुझे ( नागमती को ) तूने पूरा-पूरा दुश्ख दे दिया है। 
में भी उत्ती प्रियवतम कौ विवाहिता स््रीहूँ। अपने दिल से दूसरे के 
दिल की दर्द समझ लेना । मैं यह नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह 
पति को छीन लूँ । नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती । हे 
बाला ! मुझे सुख भोग से काम नहीं है, में तो केवल उनकी क्ृपा- 
दृष्टि चाहने वाली हूँ ।* इस संदेश को सुनकर भारतीय नारी 
के प्रेम और उसकी गंभीरता का अनुभव हुए. बिना नहीं रइता । 
नोंगमती का बिरदह इतना तीखा था कि विरह की व्यथा सुनकर 
पक्तियों की नींद मी हराम हो जाती थी और वें उससे उसका दुःख 





१--परदमावति सा कहेहु बिहंगम। कंत लोभाइ रही करि संगम । 
तोहि चैन सुख मिले सरीर । मो कहेँ हिये दुद दुख पूर्यीत 
हमह ब्रियाही सेंग श्रोहि पीऊ | आ्रापुदि पाइ जानु पर-जीऊ | 
मोहिं भोग साँ काज न, बारी | सौंह दीठि कै चाहनहारी ॥ 
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पूछने लगते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आधी रात के समय 
नागंमती को रुक-रक कर रोते देखकर एक पत्षी ने कद्दा कि हे नागमती 
तू बार-बार अपनी विरद-ज्वाला से सत्र पत्तियों को जल्ाती रहती है। 
तनिक यह तो बता कि किस दुख से ते श्राँखें नहीं लगाती ! 

पञ्ुत्ज्ञी आदि से बिरद में प्रिवतम का पता पूछने का उदाइरणु 
मिल भी सकता है, परन्तु सहानुभूति ग्रदर्शित करते हुए किसी पत्ती 
ने आज तक इत प्रकार दुःख नहीं पूछा, जिस प्रकार जायमी के 
इस “आधी रात को बोलने वाले विदंग्म ने पूछा है। तुलमी के 
सम ने जब हे खग हे मृग-मधुकर श्रणों, तम देखी सीता सृग नेनी 
कह कर सीता का पता पूछा था, तत्र वे चुर रह गए थे कालिदास 
का यक्ष भी बादल से अपने हृदय की व्यथा कथा कहता ही रहा 
था, बादल ने उसके प्रति एक भी समवेदना का शब्द नहीं कहा 
था। सर्वत्र यही स्थिति रही है । परन्तु जायसी का द्वृदय प्रेम की 
गहरी मदिरिा का प्याला पियेथा। उसके प्रभाव में श्रा कर यदि 
पक्ती इस प्रकार पूछ बैठा हो तो कोई आश्चर्य भहीं । बस्ठुतः 
नागमती की विरद्वस्था जिस प्रकार की थी उसमें ऐसी संभावना 
असंगत नहीं है। उसकी हालत यह थी कि बह जिस पक्षी के 
पास जाकर बात करती थी वही जल जाता था ओर बइबल्ष पत्तों से 
हीन हो जाता था । * उसे सत्र श्रग्नि के पर्वत उठते, दिखाई 





१--फिरि फिरि रोव कोई नहिं डोला। आ्रधी राति चिहंगम बोला । 

“ “ तू फिरि-फिरि दाहै सब्र पाँखी। केह्दि दु|व रैनि न लावसि आँखी ॥ 
२--जेहि पंखी के निश्रर होइ, कहे विरद्द के बात | 
सोई प॑ंखी जाई जरि, तरिवर होइ निपात॥ 


मल्निक मुहम्मद जायसी ९. मी 


देते थे ओर सुखदायी वस्तुएँ श्रंगारों के समान शअ्रग को जलाती 
यीं।! यही कारण था कि वह बेचारी दुखी होकर पुकार उठती 
थी कि हे प्रियतम वजाप्नि लगी हुईं है, तुम छाया' करो और आकर 
इन विरइ के अगारों को शान्त करो। मेरा हृदय प्रेम की व्यथा 
में संतत्त होने पर भी उससे निरन्तर उसी प्रकार जल रहा है, 
जिस प्रकार भाड़ में पड़ा अनाज का दाना कई बार अुनने पर भी 
उस की तप्त गलू को नहीं छोड़ता।* प्रम व्यथा की बावली होने 
के कारण नागमती का बुरा हाल हो गया था | वह स्वामी के 
स्नेह के कारण विर्हाग्नि में जलकर कोयला हो गई थी और 
उसके शरीर में तोला भर भी मांस नहीं रहा था । रक्त तो नाम को 
भी न था | होता मी कहाँ से? बिरह ने शरीर को जला दिया था | 
इस लिए कुछ तो वैसे ही नहीं रहा श्लौर जो कुछ शेष बचा था 
बह रती-रत्ती होकर नेत्रों के रास्ते हल गया।? विरहिणी नागमती 
के शरीर की दशा ऐसी' हो गई कि उसे जायसी के ही शब्दों में 
समझा ओर अनुभव किया जा सकता हैः-- 
हाड़ भए. सब्र किंगरी, नसें भई सब ताँति। 
रोवें रोवें तें थुनि उठे, कहों बिथा केहि भाँति ॥ 
अपनी विरह-व्यथा से नागमती दो कछ्ीण-मलीन नहीं हो गईं 
थी, ब्िरह का प्रभाव पुरुष को भी वैसा ही खिन्‍न और बेचैन 


१--जानहूँ श्रगिनि के उठहिं पहाया | औ सब लागहिं श्रंग श्रंगारा ॥ 
२--जरत बजागिनि कर पिठ ! छाँहा | आइ बुकाउ, अँगारन माहा । 
लागिडेँ जरै जरे जस भार | फिर फिर भूजेसि, तजिऊँ नब्युरू ॥ 
३--दद्दि कोइला भइ कंत सनेहा । तोला माँसु रही नहिं देदा। 
रकत न रह्दा, विरदह तन जरा । रती रती होइ नेंननन्‍्ह ढरा। 


प्‌ मलिक मुहम्मद जायसी 


बना देता है जेता कि वह्द स्त्रियों की बनाता है। इसी लिए प्रेम- 
योगी रत्नप्तेन भी श्रपने विरह-व्यथित हृदय से सूर्य, चंद्र, बन के पेड़, 
पक्षी, चट्टान आदि को प्रभावित करता ्रतीत होता है । उसके 
गेम-रोम में जो विरहद के वाण लगे हैं उनसे उसका भुख लाल हो 
गया है। नेत्रों से रक्त की धारा बह निकली है,'जिसके कारण 
कंथा ( योगी का वस्त्र ) भीग कर लाल हो गया है । सूर्य द्रव कर 
उससे तप्त हो गया है। मजीठ और ठटेसू के वन में उसके कारण 
लालिमा श्रा गई है। वसंतागमन हो गया है ओर बनस्पतियाँ लाल 
हो गई हैं। वनस्पतियाँ ही क्‍यों समस्त योगी और यति भी लाल 
हो गए हैं। प्रथ्वी उसके द्वारा भीगने से गेरू के रंग की हो गई 
हैं। सब पशु-क्षी भी उसके कारण लाल हो गए हैं। सती और 
अग्नि भी उसी से लाल हुई हैं । आकाश के मेघ भी उसी की छाया 
से लाल हुए हैं। यहाँ तक कि जो पहाड़ भीगा है, वह भी इंगुर 
के रंग का हो गया है लेकिन तुम्दारा ( पद्मावती का ) रोम नहीं 
पसीजा | * 

सारांश यह है कि जायसी ने मानव-हृदव की सामान्य भाव- 
भूमि पर विरह को ऐसी गंगा प्रवाहित की है, जिसको थाश में 








(-रोवें शेवें वे बान जो फूटे | सूतहि सूत रुहिर मुख छूटे । 
नेनहिं चली रकत कै घारा | कंथा भीजि मएउ रतनारा ॥ 
सूरज बूढ़ि उठा होश ताता ।ओऔ मजीठ ठेसू बन राता । 
भा बसंत रातीं बनसपती। ओऔ राते सब जोगी जती ॥ 
नम जो भीजि, मयेउ सब गेरू । श्रो राते तहँ पंख पखबेरू ॥ 
राती सती अगिनि सब काया। गगन मेघ राते तेद्ि छाया ॥| 
ईगुर भा पहार जो भीजा | पे तुम्हार नहिं रोवें पसीजा ।॥ 


मलिक मुहम्मद जायसी ४ हट 


हृदय का समत्त कलुष घुल जाता है । परदमावत' का बारहमासा, 
जिसमें नागमती ने प्रत्येक मास की प्राकृतिक दशा. के साथ अपने 
परिवर्तित मानसिक इर्ष-शोक का परिचय दिया है, हिन्दी साहित्य के 
विरहोद्गारों में अनुपम है और उसकी मर्मस्पशिता के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि जायसी विप्रलंम शृगार के प्रमुख कवि हैं 
और वेदना, कोमलता, सरलता तथा गंभीरता की दृष्टि से उनके 
उद्गारों की समता अन्यत्र मिलना कठिन है। कौन है जो विरह- 
कथा में तड़पता हो और जायसी की इन पंक्तियों को पढ़कर उछुल 
न पड़ता हो-- 
यह तन जारों छार के, कहाँ कि पवन उड़ाव' । 
मक् तेहि मारग उड़ि परै, कंत घरे जहाँ पाव॥ 

जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, विरह के साथ साथ 
जायसी ने मिलन के भी अच्छे चित्र दिये हैं।मिलन की दशाश्ं 
का वर्णान पद्मावती के साथ बँधा है | नागमती विरह के लिए 
विख्यात है तो पद्मावती की प्रसिद्धि मिलन के लिए है| मिलन के 
लिए भी जायसी ने प्रकृति का सहारा लिया है। परंतु प्रकृति यहाँ 
पृष्ठ-भूमि के रूप में ही हे-स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती | षड ऋतु 
वर्णन का समावेश इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया गया है । 
राजा स्नसेन से संयोग होने पर पद्मावती को पावस की शोमा 
का जो अनुभव होता है वह यह दिखाता है कि वियोग में अ्रग्नि के 
समान जलाने वाली प्रकृति संयोग में कैसी आकषक ओर मधुर 
हो जाती है। पद्मावती अपने अनुकूल ऋतु को पाकर देखती हे"'किन- 
आकाश भी सुद्दावना है ओर प्रथ्वी भी। बितजली चमकती है ओर 
उसके प्रकाश में बूँदें ऐसी लगती हैं मानो सोना बरस रहा हो | 


है. मलिक मुहम्मदःः जायसी 


दाहुर और मोरों का सुदर शब्द हो रहा है। ऊँचे चाँबारे में 
शीतल बूँदों की फुद्दार आ रही है ओर सारा संसार दृश-भरा 
दिखाई दे रहा है।' प्रत्येक ऋतु के अनुकूल ही कवि पंग्मावती 
के हृदय की धाराओं का चित्रण करता है, जो अत्यंत स्वाभाविक, 
सरस ओर दूदयग्राही होने के साथ ही साथ मार्मिक श्रोर 
प्रभावोतद्यादक भी हैं । 

इसके अतिरिक्त संयोग थ गार-संबंधी अन्य बातें भी परदमावत' में 
व्योरेवार दी गई हैं। स्थान स्थान पर दसी-मजाक ओर हाव-भावों 
के वर्णन में भी जायसी ने बड़ी निपुणता दिखाई है। राजा 
सनसेन के मार्ग की कठिनाइयों का वर्णान करने ओर अपने 
साहस की बाते सुनाने पर रानी पद्मावती उस पर ब्यंग करती हुई 
कहती है कि में रानी हूँ ओर तुम योगी--भिख्ारी ! मेरा तुम्दारा 
परिचय ! योगी बड़े चलते हुए होते हैं, और तुम उन सब्र के गुरु हो । 
ऐसे तुमने सारी सष्णि को छुला है | यही तो वेश है, जिसमें रावण ने 
सीता को हरा था ।* और जो तुम अपने त्याग की बात कहते हो तो 
सुनो कोई कपड़े रगने से योगी नहीं "ता | योगी तो मन से होता 
है--अ्पने ही रंग से रँगा जाता है। यदि मजीठ को अत्यंत तीम्र 





१--पदमावति चाहइति ऋत पाई । गगन रोहावन भूमि सुहाई ॥ 
चमक बीजु बरसे जल सोना । दादुर मोर सब्बद सुठि लोना ॥ 
सीतल बूँद ऊँच चोपारा। हरियर सब देखइ संसार || 
५--हौं रानी ठुम जोगि भिखारी । जोगिहिं भोगिहि कौन्ह चिन्हारी ॥ 
जोगी सबे छुंद अस खेला । तू मिखारि तेहदि माहि अकेला ॥ 
एही भाँति सिष्टि सब छुरी। एड्वरी मेख रावन सिय हरी ॥ 


मलिक मुहम्मद जायसी पूछ 


अग्नि में औटाया जाय तो उसका रंग कमी न छूटे । जब पलाश 
कोयले के रूप में जलकर काला हो जाता है तभी.वह लाल होकर 
फूलता है ।१ 

कुछ लोगों को मिलन के समय इस प्रकार की उपदेशात्मक 
बातें अस्वाभाविक लग सकती हैं लेकिन हमारी राय में ऐसा नहीं 
होना चाहिए। कारक, तोने ने पद्मावती को प्रेम के मार्ग में दीक्षित 
कर दिया था। दूसरे पद्माश्ती भी सच्ची प्रेयली थी ओर प्रेम के 
मर्म को खूब जानती थी | वह ऐसा न करती तो उसकी महत्ता क्या 
रहती ? 

जायसी ज्ञे प्रेम का भावात्मक रूप ही प्रध्यनतः रखा है। यदत्रपि 
सोलदइ »< गार सजने वाली पद्मावती के मिलन के समय कवि को कहीं 
कहीं अश्लीन भी हो जाना पड़ा है तथापि वह प्रसंग-बश ही हुश्रा है | 
जायसी का हृदय उस में नहीं रमा है, वह परंपरा-पालन मात्र के 
लिए. है। इसका प्रमाण यह है कि जहाँ-जहाँ कवि को ऐसा करना 
पड़ा है, वहीं उलने प्रेम के विशाल रूप का निर्देश कर दिया है | 
जायसी के शब्दों; में रतनमेन जिसके कारण मतवाला हो रहद्दा है, वह 
प्रेम की सुरा है। वह सुग ऐसी है कि जिसके पीने पर मरने-जीने 
का डर नहीं गहता | जिसे वह मद चढ़ गया, वह संसार की परवाह 
नहीं करता । बह या तो बेहोश द्वोकर शिर पड़ैता है या मस्त होकर 
बूमता रहता है। जिसे एक बार भी उतकी प्रासि हो जाती है, वह 


१--कापर रँगे रग नहिं होई। उपजै ओटि रंग भल सोई॥ , 
जो मजीठ औरे बहु आँचा । सो रँग जनम न डोले राँचा ॥ 
जरि परास होइ कोइल-मेस्‌ | तब फूले राता होइ भेसू ॥ 





६० मलिक मुहम्मद जायसी 


उसके बिना नहीं रह सकता, उसी की खोज में लगा रहता है। धन- 
दौलत को छोड़ दैता है और प्रेम के लिए सवस्व को बाजी लगा 
देता है।* रतनसेन ही नहीं पद्मावती भी उसी प्रकार प्रेम के आवेग 
से परिपूर्ण हृदय लिये हुए है। उसे अपना शगार करना व्यय 
प्रतीत होता है। होना मी चाहिए। जब सर्वत्र उसी प्रियतम की 
भलक दिखाई देती हो तब »गार किस पर किया जाय | बाहर 
ही नहीं, हृदय में भी उसी प्यारे की मोहनी दे । बह तन-मन से 
श्रलग नहीं होता। नेत्रों में भी वही समाया हुआ है ओर जिधर 
देखती है उधर उसके अतिरिक्त ओर कोई दिखाई ही नहीं देता |? 
कबीर की लाली मेरे लाल की जित देखी तित लाल” वाली उक्त 
भी लगभग ऐसी ही है। वस्त॒ुतः प्रेम की वृत्ति ही ऐसी है । उसका 
आश्रय पाकर हृदय में किसी अ्रन्य के लिए गुजायश नहीं रहती | 
जब प्रेमी ओर प्रेमिका दोनों के हृदय में एकनरस प्रेम को धारा 
प्रवाहित द्वोती है तब्र वह इसी कोटि को पहुँच जाता है| जायसो के 
संयोग आगार में नायक और नायिका दोनों के हृदय में इसी एक रस 
प्रेम को घारा प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण प्रेम उनके लिए, 





१--सुनु धनि प्रेम सुराके पिए। मरन जियन डर रहे न हिए ॥। 
जेहि मद तेहि कहाँ संसारा | को सो भूमि रद, की मतबारा ।। 
जा कहेँ होश बार एक लाहा | रहे न ओह बिनु ओोही चाहा ॥। 
अरथ द्रतब सो देह बहाई। की तब जाहु, न जाइ पैयाई | 
<--करि सिंगार ता पहूँ का जाऊँ ! श्रोही देखहूँ ठॉवहिं ठाऊँ।। 
जौ जिउ महँ तो उद्दे पियारा | तन-मन सौं नहिं होह निनारा। 
नेन माँह हे उह्दे समाना। देखों तहाँ नाहिं कोड आना ।। 


मल्निक मुहम्मद जायसी ६१ 


जीवन-मरण का प्रश्न बन कर आता है। 

ज्ञेकिन प्रेम के इस पावनतम रूप का कारण जायसी की 
भक्ति-भावना है, जिसने जायसी के इस काव्य को एक साथ लौकिक 
शोर श्रल्लाकिक दोनों बना दिया है। अपने ग्रन्थ के श्र॑त में जायसी ने 
सिंदवोलकन करते हुए कहा है-- 
तन चितठर, मन राजा कीन्हा | हिय सिंघल, बुधि पदमिनि चीन्हा || 
गुरू सुझआा जेइ पंथ देखावा । तबिनु गुरु जगत को निरशुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनियांघधा । बाँचा सोइ न एहि चित बंधा॥ 
राघव दूत सोइ सेतानू । मोया अलाउदीं सुलतानू ॥ 

कत्रि के इस स्पष्टीकरण से रत्नसेन-पद्मावती की यह लोकिक 
प्रेम-कथा बिलकुल बदल जाती है ओर रनसेन का पद्मावती तक 
पहुँचाने वाला प्रेम-पथ जीवात्मा को परमात्मा में ले जाकर मिलाने 
वाले प्रेम-पंथ का स्थूलाभास होकर सम्मुख आ जाता है। तत्न रत्न- 
सेत एक साधक के रूप में और पद्मिनी साध्य--परमात्मा या बुद्धि-- 
के रूप में दिखाई देती है, जिसकी प्रासि का मार्ग बताने वाला सूआ 
सद्गुरू के रूप में आता है । उस मार्ग में बाधा डालने वाली 
नागमती संसार का जाल है । तन रूपी चित्तोड़गढ़ का मनरूपी राजा 
है ओर राघव चेतन शैतान है, जो प्रेम का ठीक मार्ग न बता कर इधर 
उधर मन को मठकाता है। माया-ग्रध्त सुलतान अलाउद्दीन को माया 
ही समझना चाहिए ! 

अन्त में विये गये कवि के उस निष्कर्ष का परिणाम यह हुआ 
है कि बहुत से विचारक पद्मावत को श्राध्यात्मितता का आधार 
देकर उसे एकमात्र आध्यात्मिक ग्रंथ ही कहने लगे हैं और 
अन्योक्ति और समासोक्ति का विद्याद खड़ा हो गया है। हमारा 
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अपना विश्वास यह हे कि जायसी ने जिस तथ्य की ओर अपने ग्रथ 
के अन्त में संकेत किया है, वही सब कुछ नहीं है। हाँ, उसमे यत्र- 
तत्र--सर्वत्र नहीं--ऐसे स्थान अवश्य हैँ, जिनका दुद्टरा श्रर्थ अवश्य 
निकलता है। वे स्थल एक ओर लॉकिक सोंदर्य, मिलन और विरह 
की व्यंजना करते हैं और दूसरी ओर उस खज्ञात, असीम, श्रियतम का 
भी भॉँकी देते हैँ। वस्तुस्थिति यह है कि कवि अपने हृदय में 
विराट भावना लेकर ही हृदय की इन इत्तियों का चित्रण करता है, 
जिसके कारण लोकिकता भव्यता से अमिभूत दोहर अल!किक हो 
उठती है। पमवती के रूप सौंदर्य के वन के समग्र कबि का ध्यान 
उस चरम सौंदर्य को ओर भी चला जाता दे आंर उसे लगता है 
मानो सृष्टि के वृनह्न-लता, पशुनन्नी प्रथ्वीआकाश थआरादि उसी की 
दृष्टि से विद्ध हैं आर उसी के विरह में लीन हैं | कवि कहता है कि 
ऐसा कान है, जो उन वाणों सेन मारा गया हो। उनसे समस्त 
संसार विद्ध है । गगन में जो श्रगशणित नक्षत्र हैं, वे सब उसा के मारे 
हुए वाण हँ। उन वाणों ने सारी प्ृथ्यी को बेब दिया है, इसका 
प्रमाण खड़े हुए इच्ष दे रहे हैँं। मनुष्य के शरीर का प्रति रोम चिल्ला- 
चिल्ला कर कह रहा हे कि उन वाणों ने गहराई से कण-कण बेध 
दिया है। वे बरूनी-बाण ऐसे कटीले हैं कि युद्ध-स्थल में बरसने वाले 
अजख तीरों का तरह सारा वन उनसे विद्ध हैँ | बन ही नहीं पशुओं 
के संत बाल और पत्तियों की सब पाँखे उनसे भरी हैं|? इसी प्रकार 
॥४७७७७७७७७////शशशआशभशाशशशशाााा भा कम कम न अमल आम अमर नम लत मल सकने 
१--“उन बान्हन अस को जो न मारा | बेधि रहा सगरो संसारा। 
गगन नखत जो जाहिं न गने। ये सब बाग ओंहि के हने || 
धरती बान बेधि सब राखी | साखी ठाढ़ दे हें सत्र साखी ॥ 
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स्नान आदि के अवसर पर, नेहर में बाग बगीचों कीसैर करने और 
भूला मूलने में कुमारियों के सात्विक अल्हड़पन का जो मनोहर 
चित्रण जायसी ने किया है, वह श्रद्वितीय है।' सखी पद्मावती 
को समभाती है कि हे रानो, तू मन में विचार कर देख ले, इस नैदर 
में चार दिन ही रहना है। जब तक तुम विता के राज्य में हो तब्र तक 
जो खेल खेलना हो, खेल लो । कल हम सत्र ससुराल चली जायँगी | 
तब कहाँ हम होंगी ओर कहाँ यह सुन्दर सवर का घाट होगा । जन्र 
तक नैरर में हो तत्र तक कूब लो, ससुराल में स्वामी कूलने नहीं देंगे । 
सास ओर ननदें ताने मारमार कर परेशान कर देंगी और क्रद- 

शय सघुर बाहर नहीं निरलने देगा। जो आनन्द यहाँ पिता & घर- 
में हे वह फिर कहाँ मिलेगा | फिर तो जन्म भर दुःख में ससुर के घर 
ही मरना पड़ेगा।" यहाँ मायक्रे से पति के पास जाने में जीव के 
ईश्वर तक पहुँचने की कल्म्ना का सामजस्यथ सुगमता से हो जाता 
है। कबीर ने भी स्थानःस्थान पर इसी प्रकार की उक्तियाँ कही हैं । 








रोबें रोवें मानुस तन ठाढ़े। सूतहि सूत बेघधि अस गाढ़े ॥ 
बरनि चाप अस ओपह, बेघे रन, बन ठाँख। 
सोजहिं. तम सत्र रोवाँ, पंथ्िहि तन सब पॉाँख॥ 
१--ए रानी मन देखु विचारी | एहि ,नैदर रहना दिन चारी॥| 
जौ लगि अहै पिता कर राजू | खेलि लेहु जो खेलहु आजू ॥ 
पुनि सासुर हम गवनत्र काली । क्ित दम कित यह सखर-पाली || 
भूलि लेहु नैहर जब ताई' | फ़िर नहिं कूलन देइहि साई || 
सासु ननद बोलिन्द जिउ ललेददीं | दार्न सखुर न निसरे देही ॥ 
कित यह रहसि जो आउब करना | ससुरेश अन्त जनम दुख भरना ।। 
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हरि मोर पीठ मैं राम की वहुरिया' ओर खेलि लेहु नेहर दिन 
चारि।... ..अ्रब कर जाना, बहुरि नहीं अबना, इइई भंठ श्र कवारि! 
में यही भावना व्यंजित करते हुए कजीर ने भी जीव को संसार रूपी 
नैहर से जाने का संकेत किया है । इसी प्रकार राजा रत्नसेन के 
दिल्‍ली में कैद: हो जाने पर तथा युद्ध श्रौर दुर्ग के बेरों के अबसर पर 
कवि ने स्वयं या पात्रों के मुख से ऐसी अउक्तियाँ कहलाई हैं जिनसे 
परलौकिकता की ओर दृष्टि जाना श्रनिवार्य-सा हो जाता है। 
सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों ओर भावों का बण न करते-करते ईश्बरी 
प्रेम के संबंध में जो कुछु इस प्रकार जायसी ने कह है बढ मानो 
इस पदमावत महद्मकाव्य रूपी दक्रिन्समुद्र के मंथन से निकला हुश्रा 
ऐसा नवनीत-खंड है, निसकी स्निग्घता पाने के लिए मन बराबर 
कथा को पढ़ता हुआ आगे बढ़ता जाना चाहता है। 
जायसी बहुश्रत थे, श्रतः उन्होंने स्थान-स्थान पर इहटयोग 
कोर रासायनिक क्रियाओं का उल्लेख भी किया है ओर उनके द्वारा 
उसी परलौकिक जगत का वर्णन किया है। साथ ही जगत की निस्सा- 
रता भी बताते चल्ले गए हैं श्रोर रूपकों का निर्वाह भी करते चले गये 
हैं । यह जायसी को श्रपनी विशेषता है | 

जहाँ जायठछी ने इस प्रकार परोक्ष सत्ता की श्रोर संकेत किया है 
वहीं उनकी रहस्थात्मकता भी उभर आई है। कभीर की भाँति 
रहस्यात्मकता इनका साध्य नहीं है। कथा के बीच में स्थल- 
स्थल पर उसका निर्देश है। कबीर श्रोर जायसी में अन्तर में केवल यह है 
कि,कबीर ने उस परम ज्योति का--आनन्दमय ब्रह्म का-साक्षात्कार 
केवल अ्र तस्तल में ही किया ददे-ाह्म जगत में उसकी छुटा नहीं 
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देखी ।१ जायसी ने भी अंतस्तल के बह्म की ओर इशारा किया है; 
लेकिन विरह-मिलन और रूप-सौंदर्य-वर्णन द्वारा *-जो बाह्य जगत की 
वस्तु हे--उस सत्ता का अधिक मोहक चित्र खींचा है। कबीर के चित्रों 
की अपेक्षा जायसी के चित्रों में अनेक-रूपता और मर्म-स्पशिता अधिक 
है |३ वैसे कबीर के अद्वतवादी रहस्थवाद को कलक *जायसी में भी 
मिलती है | अद्व तवाद का अर्थ है आत्मा और परमात्मा की एकता 
तथा ब्रह्म ओर जगत में एकता | साधना के क्षेत्र में प्रथम का अधिक 
अहत्व है, परन्तु भाव-जगत में दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। यही 
कारण है कि सूफी अक्वति के नाना रूपों में उसकी छाया देखते हैं । 
कबीर ओर ,जायसी में दूसरा अन्तर यह है कि कबीर ने अपमे 
प्रियतम को पुरुष माना है और अपने आप को उसके वबिरह में जलने 
वाली प्रेवसी; लेकिन जायसी ने रत्नसेन के रूप में अपने आप को प्रेमी 
पुरुष ओर अपने आराध्य को पद्मावती के रूप में स्री माना है| यह 
अन्तर इस लिए पड़ गया है कि कबत्रीर पर भारतीय वेदान्त का 


-७७४७७7७7-८/श/शश/श//श/श/श/श/"शशशश"शशशशशाा+ मम मकशडशकककीी 
१--मोकों कह्दा दुढे बन्दे, में तो तेरे पास में | 
ना में मंदिर ना में मस्जिद, ना कात्रा कैलाश में ॥ 


(5 


२--परिउ हिरदयव में मेंट्र न होई | को रे मिलाब कहों केहि रोई | 
रै--जैहि दिन दसन जोति निरमई | बहुत जोति जोति ओहि मई ॥ 
रवि ससि नखत दिपहि श्रोहि जोती। रतन पदारथ मानिक मोती । 
जहूँ जहँ विद्ेंसि सुमावहि इँसी। तहँ तहँ छिट्क ज्योति परगसी+5 
नयन जो देखा केवल भा निर्मल नीर सरीर | 
है सत जो देखा हँस भा | दसन-जोति नग हीर ॥| 
हु 
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अधिक प्रभाव थां, जब कि जायसी सूफ़ी मत के प्रभाव में थे | जायर्स) 
कबीर की अपेज्ञा अधिक द्रवशशील हृदय रखतें थे, इसमें तो किसी: 
प्रकार के संदेह की गुज्नाइश ही नहीं है। संभवत: यही कारण है 
कि जायसी का आराध्य भी आराधक के लिए उतना ही तड़पता है 
जितना कि आराधक स्वयं व्यधित ओर पीड़ित होता है। 

हमारी महाकवि की परिभाषा आचार्यों की परिभाषा से भिन्न हो 
सकती है क्योंकि हम महाकाव्य-लेखक को ही मद्कवि नहीं मानते | 
महाकवित्व हमारी पहली शर्त है, जो मह्यकवि होने के लिए. आवश्यक 
है। इसी से हम कब्रीर तथा आधुनिक काल के कई कवियों को महाकद्धि 
की संज्ञा देते हैं| जायसी की जो विवेचना की गई है और उनके काव्य 
में निद्वित प्रेमतत्व का जैसा स्वरूप हमने पाठक के सम्मुख रखा है, 
उससे उनके महाकवि होने में संदेह नहीं है। लेकिन प्राचीन शास्त्रीय 
विचारकों की कसोटी पर कसने पर भी जायसी मद्याकतिस्व के पद के 
अधिकारी ठद्दरतें हैं। प्रत्रंब-काब्य में मानव-जीवन का पूर्ण दृश्य 
होता है ओर उसमें घटनाओं की श्रृंखला स्वामाविक्र ढंग से जुड़ी 
रहती है। बीच-बीच में ऐसे मार्मिक प्रसंगों की योजना होती है कि 
श्रोता का हृदय रस-मम्म हो जाता है | पूरी कथा ऐसे ढँग से बढ़ती है 
कि उसमें न अनावश्यक विस्तार होता है न खटकने वाला संकोच । 
जायसी ने प्रदमावत? की कथा में इन सब बातों का ध्यान रखा' 
है। कथा के प्रवाह की रक्षा करते हुए. उन्होंने मानव जीवन की ऐसी 
व्याख्या अपने पात्रों द्वारा कराई है क्रि सहृदय पाठक उसे पढ़कर 
<&म रह जाता है | महाकवि के लिए अपेक्षित जो बन शक्ति द्वोती 
है, वह भी जायसी में पर्याप्त मात्रा में है। सिंहल द्वीप-बणुन; 
जलक्रीड़ा-चणुन, सिंहल द्वीप-यात्रा वर्शन, समुद्र-चर्शन, विवाह-वर्णन: 
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युद्धयात्रा-वर्णन, युद्ध-वर्णन, षदऋतु-वर्णन, बारहमासा और रूप- 
सौंदर्य के वर्शन में कवि ने कमाल कर दिया: है। कवि की वर्शुन- 
शक्ति के कमाल को देखना हो तो चित्तोरगढ़ का यह वर्णन देखिए-- 
सातो पँवरी कनक केवारा। सातों पर बाजहि घरियारा ॥ 
खँंड-खँंड साज पलेंग औ पीढ़ी । जानहुँ. इंद्रलोक ,कै सीढ़ी ॥ 
चंदन तरिरिछ सोह तहोँ छाँहा। अमृत-कुड भरे तेहि माहाँ॥ 
फरे खजहजा दारिउँँ दाखा। जो ओोहि पंथ जाइ सो चाखा ॥ 
कनक-छुत्र सिहासन साजा | पैठत पँवरि मिला लेइ राजा ॥ 
बादसाह चढ़ि चितउर देखा | सब रांसार पाँव तर लेखा ॥ 
देखा साह गगन-गढ़, इद्रलोक कर साज | 
कहिय राज फुर ताकर, सरग करे अस राज || 
कहीं कहीं तो वन का इतना आधिक्य है कि वह दोष की सीमा 
को पार कर गया है | विवाह-मोज के समय पकवानों की नाम-गणना 
ओर युद्ध-यात्रा के समय घोड़ों की किसमें बताने आदि से जी ऊब 
उठता है। उसे दोष कहां जाय तो कह्िए, हम तो यही 'कंहेंगे कि 
इतने बड़े प्रबंध-काव्य में, जहाँ रस ही रस हो एसीं बातें उपेक्षणीय 
हैं । वर्णन ही नहीं, रस और भाव-व्यंजना में भी कवि ने अपना 
कौशल दिखाया है । पात्रों के चरित्र-चित्रण में तो जायसी को अभूत 
पूर्व सफलता मिली है । पद्मावती, नागगती, रत्नसेन, हीरामन तोता 
गोरा-बादल, अलाउद्दीन, राषवचेतन आदि पात्रों का उनके स्वभावा- 
नुकूल ही चित्रण किया गया है । वीरता, प्रेम, घृणा, क्रोय, हर्ष ओर 
शोक आदि का वर्णन पात्रों के आश्रय से ही किया गया है और ये 
भाव मूर्त होकर घाठक की आँखों के आगे एक चित्र सा खड़ा कर 
देते हैं। साथ ही भिन्न-भिन्न अलंकारों की सुन्दर योजना स्वतः 
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हो गई है। केशव की भाँति उन्हें उनके लिए. प्रयत्न नहीं करना पड़ा। 

जायसी की-भाषा ठेठ अवधी है। ठेंठ अवधी कहने का अभि- 
प्राय यह है कि उसमें संस्कृतपन नहीं है। हमने जायसी के प्रारम्मिक 
रेखाचित्र भें इस बात का उल्लेख किया है कि जाबसी जन-कवरि थे | 
जन-कबि कभी जनता की भाष्य को छोड़कर विद्वानों की भाषा को 
नहीं अ्रपनाता । वह्द जानते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता । महावीर 
आर बुद्ध ने संस्कृत से परिचित होते हुए भी अद्ध मागधी ओर पाली 
को अपनाया था। जायसी को अपनी बात जनता तक पहुँज्ञानी थी । 
उसके लिए वे यदि संस्कृत-गर्भित या उच्चबर्ग के लोगों की भाषा को 
अपनाते तो वे अपने उद्देश्य में सफल न होते । इसीलिए उन्होंने 
जनता की भाषा को अपने विचारों का माध्यम बनाया | उनकी 
भाषा में अधिकांश शब्द पूरबी या ठेठ अबधी के होते हुए भी छुछ 
पुराने या पच्छिमी प्रदेश के रूप भी हैं, जिन के कारण भाषा में 
कुछ अव्यवस्था-सी आरा गई है | इतना होने पर भी न कहीं भरती 
के शब्द हैं और न पाद-पूति के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा 
ही गया है। उसमें लंबे समस्त पदों का भी अभाव है। माधु्य 
उनकी भाषा का ग्राण है, जो अवधी की स्वाभाविक मिठास के 
कारण ही उत्पन्न हुआ है। कुछ फ़ारसी शब्द भी अपने आप 
आगए, हूँ, जो स्वाभाविकता बढ़ाने वाले ही सिद्ध हुए हैं। कहीं- 
कहीं मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग है। तुलसीदास जी भी अबभी 
के कवि हैं। लेकिन उनकी अबधी में संस्कृत की तत्मम शब्दाबली 
'का आधिक्य है, उसमें. जन-जीवन की स्वाभाविकता नहीं है। इसका यह 
अर्थ नहीं कि उनकी भाषा अ्रस्वाभाविक है। हम कहना यह चाहते 
हैं कि तुलसी की भाषा में पांडित्य-प्रदर्शा अधिक है जब कि 
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जायसी में ठेठ देहातीपन है । वैसे स्वाभाविकता में वह भी अपने 
स्थान पर अत्यन्त आकर्षक और मधुर है| जायसी की भाषा लोक- 
व्यवह्यर की ही भाषा है ओर यदि उस काल की लोक-भाषा का मौलिक 
रूप कद्दीं देखना हो तो “पदमावत? उसके लिए एक-मात्र ग्र थ है । 

इस प्रकार जायसी काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष को श्रे छता 
से निभाने वाले महाकवि थे । लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 
जायसी की दृष्टि भाव पक्ष पर अधिक थी । उन्होंने अपना पदमावत” 
महाकाव्य आचारयव के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखा । “अखरावट? 
और आखिरी कलाम! में उन्होंने अपनी सिद्धान्त-प्रियता दिखाई है। 
इन दोनों में" अपने सूफ़ी सिद्धान्तों और दाशनिक विचारों की पूरी-पूरी 
झलक उन्होंने दी है । धपदमावत? में उनका लक्ष्य केवल (प्रेम को पीर” 
की व्यंजना करना ही रहा है। यों वे सूफ़ी_ साधक और पहुँचे हुए 
फ़कीर थे इसलिए, परदमावत में भी स्थल-स्थल पर उनके दाशं॑निक 
विचार स्पष्ट हो गए हैं । परन्तु जैसा हमने कहा है, 'पदमावत” में 
उनका लक्ष्य केवल प्रेमतत्त्व की व्यंजना करना रहा है। उस व्यंजना को: 
और अधिक तीत्र बनाने के लिए उन्हें यह कहानी मिल गई | कहानी 
का विधान उन्होंने प्रेम की अपनी व्याख्या के अनुरूप बना लिया | 
फारसी में इश्क की दास्तान वाली जो मसनवियाँ हैं, उनको 
उन्होंने आदर्श मानकर इस कहानी को काव्य का रूप दिया, परन्तु 
उसमें भारतीयता का पुट देकर एक अदभुत कृति की रचना कर दी! 
यही नहीं सर्वत्र उसमें भारतीय आदश्श ही ऊपर उभर कर आता 
दिखाई देता दे | आरम्भ कहानी का मले ही मुसलमानी ढंग का हर 
परन्तु पद्मावती ओर नागमती के सती द्वोने ने उसे अन्त में विशुद्ध 
भारतीयता की कोटि को पहुँचा दिया है । 
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अन्त में हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जाबसी भक्त- 
मार्ग की निशु श- धारा के एक जगमगाते रत्न हैं और उनसे यदि 
किसी की तुलना की जा सकती है तो वह तुलसी की | तुलसीदास को 
रचना, विशेष कर रामचरितमानस, का नाम जायसी के पद्मावत के 
साथ लिया जा सकता है। जायसी का ज्षञेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित 
रहा है क्योंकि जायसी ने केवल प्रेम-वेंदना की ही गूढ़ व्यंजना की है, 
जब कि तुलसी ने जीवन के सभी मामिक पत्षों पर अपनी प्रतिमा का रस. 
चढ़ाया है | लेकिन जिस ज्षेत्र में वे घुसे हैं उसमें वें अद्वितीय हें | 
वे ग्रेम-तत्व के उपासक थे | प्रेम के अतिरिक्त कह्दीं कुछ नहीं देखते 
हैं| यह प्रेम-तत्त्व उन्हें अपने को खोकर मिला था। वें अच्छी तरह 
समम्त कर ही इस तत्त्व को हृदयंगम कर पाये थे। रत्नसेन ओर . 
पद्मावती की कहानी तो एक बह्दाना मात्र है | प्रेम के रूप में स्वयं 
जायसी ही रोतें-बिलखते रहे है। योगी होकर घर से निकलने वाले भी 
वे ही है। साधना के मार्ग में बाधाओं के समुद्र को पार करने वाले 
भी वे ही हैं ओर अपार संकर्ों के बाद प्रियवम स्वरूप पद्मिनी को 
प्रास करने वाले भी वे स्वयं है | न कोई रतसेन है, न पद्मावती, न 
नागमती है ओर न हीरामन सूआ, न गोरा-बादल हैं न रत्नसेन की 
माँ | सर्वत्र जायसी की प्रेमी आत्मा ही भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकाशवान 
है | उसे छोड़ कर अन्य का अस्तित्व नहीं है | प्रेम के चु बक से वे 
ऐसे खिंचे हुए, थे कि संसार की सुध-बुघ उन्हें नहीं रही थी। उन 
अपने को छोड़ कर किसी से सरोकार न था । वे प्र म के पथ में जान 
श्रूर्क कर चले ये | जनता ने उनके प्रेम की क़द्र की थी, इसीलिए 
उन का 'परदेमावत? कुरान के साथ पढ़ा जाता था। मुसलमानों के 
हृदय को उन्होंने अद्िंसक बना दिया था; कंब्रीर की तरह डॉट 
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फटकार कर नहीं--प्रेम के हाथों से दलार कर | उन्होंने प्रतिहिंसा से 
जलते हृदयों पर प्रेम की शीतल वारि-घारा की अजनल वर्षा करके 
दोनों जातियों को नई दिशा दिखाई और कहा कि मूर्खों प्रेम को छोड़ 
कर दुनियाँ में कोई चीज़ सुन्दर नहीं है | उसे अपना कर आगे बढ़ो । 
बिरह की ज्वाला में तिल-तिल कर जलो और अपने अस्तित्व को 
'मिठाओ । लक्ष्य की ओर बाधाओं को पार करते हुए बढ़ चलो और 
'इस असीम विश्व में जो अपने प्रेम से--सॉंदय से--मादकता भर 
रहा है, उसे प्रात कर लो । उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि है 
तो वह गोरख-घन्धा है--क्ूठी माया है--व्यर्थ का आकर्षण है । उसे 
छोड़ने में ही मलाई है । जायसी का यही एक-मात्र सन्देश है और 
इस सन्देश के अतिरिक्त और सार भी क्‍या है | जायसी के स्वर में 
स्वर मिला कर कर हम भी यही कद्दते हैं- 

तीनि लोक चोहूह खंड, सबै परे मोहि' सूकि। 

प्रेम छाँड़ि नहि' लोन किछु, जो देखा मन बूक्ति ॥ 


स्रदास 

कबीर और जायसी दोनों महात्माओं ने अपने-अपने ढंग से 
इस बात का प्रयत्न किया कि हिन्दू ओर मुसलमान पारस्परिक कलह 
और वैमनस्थ को भूल जाएँ और समर्क्को कि राम ओर रहीम दोनों 
एक ही कर्ता के दो रूप हैं और वह कर्ता प्रेम पर ब्रिकने वाला है | 
लेकिन उनकी वाणी का कोई स्थायी प्रभाव स्व साधारण जनता 
पर नहीं पड़ा । हिन्दू समाज का उच्च वर्ग तो उससे एक-दम 
अछूता रहा | इसका कारण था--इन महात्माओं का निगुण का 
उपदेश देना | यों निगु ण बह्म या वेदान्त का ब्रह्म भारतीय विचारकों 
के लिए कोई नई वस्तु न थी; परन्तु ये महात्मा उसे जिँस दड्ढ से 
रखना चाहते थे, उसे वे पसन्द नहीं करते थे। पसन्द कर भी कैसे 
सकते थे | उनके संस्कार बाधक होते थे | फिर कबीर की खंडन- 
मंडन की शैली भी उन्हें दचिकर न थी | उनके उपदेश उन्हें 
पागल की बौखलाहइट जान पड़ते थे। यही वात जायसी के विपय में' 
भी है। यद्यपि जायसी ने कबीर का दर्ड-विधान छोड़कर प्रेम की सुरा 
पिलाने का पथ अपनाया था तथापि रहस्यमयता उनमें भी कम' 
न थी | साधनात्मक रहस्यवाद--हृठयोग, रासायनिक प्रक्रिया आदि--+ 
का प्रचुर उपयोग उन्होंने भी किया है | यों शुष्कता और दुरूइता दोनों 
में पृवंबत्‌ बनी रही | दूसरी बात यह भी है कि ये दोनों महात्मा 
मुसलमान वर्ग से आए, थे अतः उनकी प्रेम पूर्ण बातें भी लोगों को 
अविश्वसनीय जान पड़ती थीं । हिन्दू धर्ममीर होता है। उसे इन 
ज्ञोगों की वाणियों में शह्ला करने का अवसर भी मिला । यही कारण 
है कि निगु ण॒ का यह छ्विंतकर उपदेश जनता के द्वदय से निराशा 


की गहरी छाया को न हटा सका | जनता की दशा उस समय उस 
व्यक्ति के समान थी, जिसे अथाह समुद्र में कोई सहारे कौ वस्तु 
दिखाई दे परन्तु वह जब उसके पास जाय तो उसका खोखलापन 
देख कर अपने दुर्भाग्य को कोस ले। सन्‍्तों और प्रेम-मार्गियों का 
निगुण, अलख, अरूप ब्रह्म ऐसा ही था| प्रारंभ में*जनता ने उस 
पर विश्वास तो किया, पर वह उसकी प्रकृति के विरुद्ध होने के. 
कारण उसके हृदय की वस्तु न बन सका और जनता प्रकाश के 
लिए उसी प्रकार छट्पटाने लगी जैसे प्यासा शिशु पानी के लिए 
तड़पता है | हिन्दू जनता सर्वस्व गँवाकर भी अपना हिन्दुत्व बनाए 
रखना चाहती थी | इसी लिए उसने अपनी सभ्यता और संस्कृति की 
रक्षा के लिए राम और कृष्ण का सहारा लिया और उनकी 
भक्ति का स्लोत एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया ! यह भक्ति की 
धारा दक्षिण से आई थी और इसका केन्द्र ब्रिंद था--प्रेम | यह 
जनता को अ्रपनी चीज़ जान पड़ी ओर इसलिए उसने इसे शीघ्र ही 
अपना लिया। वैसे निग्यु णशवादी भी प्रेम को ही केन्द्र बिंदु मानते 
हैं | श्रन्तर केवल इतना ही है कि प्रेम के लिए जब तक कोई मूत्त' 
ग्राधार न हो ग्रेम नहीं किया जा सकता। वह आधार निगुणो- 
पासकों के पास न था | परिणाम-स्वरूप उनकी प्रत्येक सद्भावना के 
होते हुए भी उनके पंथ मरुस्थल में क्ञीण होने वाली धारा की भाँति 
खो गए । सगुणोपासकों के पास मूत्तः आधार था, जिसके कारण वे 
अपने उद्द श्य में कृतकार्य हुए | 

भक्ति की इस धारा ने, जो दक्षिण से आई, महाराष्ट्र में कुछ ब्गेर 
रूप लिया, बंगाल में कुछ और, तथा युक्तप्रांत में कुछ ओर । दाँ मूल 
सिद्धांत सवंत्र एक से ही रहे । महाराष्ट्र में तुकाराम, बंगाल में चेतन्य 
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और युक्त प्रान्त में सूरदास आदि का जो अंतर है, वह देशगत विशेष- 
'ताझों के कारण है | इन मद्दात्माओं ने निगु णोपासना की सारददीनता 
दिखाई और सगुणोपासन की यतिष्ठा की । इन्होंने भगवान का प्रेम- 
मय रूप ही लिया | इसका कारण था । कबीर जायसी आदि के पास 
जनता को आध्म-विभोर करने के लिए प्रेम की ही ओपधि थी | 
इन्होंने भी उसी ओपधि से काम लिया | रोगी समाज को अपनी ओर 
करने के लिए उनके पास ओर कोई साथन भी न था | दूसरी बात यह 
भी थी कि इसके प्रबतक थे श्रीमद्वल्लमाया्थ | वल्‍्लमाचाय जी 
वाल कृष्ण की उपासना के समर्थक थे । भगवान शिशु अथवा युवक 
के रूप में उन्हें प्रिय थे | जीवन की यही दो अवस्थाएँ हैं, लिन में आशा 
ओर उल्लास सजीब हुआ करते हैं | संदर्य और माधुय की धारा 
इन्दीं दो अवस्थाओं में बहा करती है। निराश हिंदू जनता भग- 
वान को इस रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसे जीवन के प्रति 
जो अ्रुचि हो गई थी वह जाती रह्दी। एक ओर तो यह परिस्थिति 
थी, दूसरी ओर मुगल राज्य की स्थापना की अंतिम विधि पूरी हो 
चुकी थी। वहाँ भी मार काट के लिए गु जायश न थी, केबल मनोद्वारिता 
को--सुन्दरता की--अआ्राकर्षण की-पूजा का अवसर था। इस 
लिए भी भगबान का माधुय और सुन्दरतापूर्ण रूप ये लोग अपना 
पाये | इस प्रकार राजनीतिक और धामिक अवस्थाओं ने मिलकर 
कृष्ण भगवान की माधुय भाव की उपासना का ज्ेत्र तैयार किया, 
जिसके सबसे बड़े साधक सूरदास जी हुए । राजनीतिक और धार्मिक 
“दी “महीं साहित्यिक विरासत भी सूरदास जी को मिल गई | गीत- 
गोविन्द-कार जयदेव और विद्यापति उनको पथ-ग्रदर्शक के रूप में 
मिल गए | जयदेव ने संस्कृत में और विद्यापति ने लोक-माषा 
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में राधा-कृष्ण की युगल मूति को मक्तों का सर्वस्व बना दिया और 
उस भक्ति में उन्होंने हरि-स्मरण और विलांस-कला-कुतूहल दोनों को 
शांत करने की शक्ति के दर्शन कराये ।१ विद्यापति ने भी राधा की 
इसी प्रकार की कल्पना की और लोक-माषा में उसके सौंदर्य की गुण 
गाथा गा कर ऋृष्ण को उसका प्रेमी बना कर आगे अपने वाले कृष्ण- 
कवियों के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया। सूरदास इसी परंपरा को 
आगे बढ़ाने वाले एक-मात्र कृष्ण-मक्त थे, जिन्होंने अपने पूर्यवत्ती 
कवियों की बाणी को अपनी शुद्ध हादिक अनुभूति से नया ही रूप- 
रंग दे दिया | 

सूरदासजी आगरा ओर मथुरा के बीच गऊघाट पर रहा करते 
थे और वहीं अपनी कुी में एकांत भाव में लीन भगवान की भक्ति 
के पद बनाकर गाया करते थे ओर साथ ही शिष्यों को उपदेश भी 
दिया करते थे | वे पद उनकी दीनता, असहायाबस्था और दरिद्रता 
के भावों के सूचक होते थे । कहते हैं कि एक बार आचार्य महाप्रशु 
बल्‍लभाचार्य से उनकी मेंट हुई | सूरदास गायक भी प्रथम कोटि के 
थे | अपना तानपूरा उठाया और उठाकर गाने लगे कि हे प्रभु मैं 
सब पापियों में शिरोमणि हूँ | और पापी तो नए हैं लेकिन मैं तो 
जन्म का ही पापी हूँ ।* महाग्रभु को इस अन्ध-गायक की 'इस 
विनय-पू्ण वाणी में ऐसा चमत्कार और प्रभाव दिखाई दिया 
२-..-यदि हरि-स्मरण सरस मनों यदि विलासकलासु कुतूहलम | 

मघुर-कोमल-कान्त-पदावली श्रुट्धु तरा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ 
२--प्रभ्ु मैं सत्र पतितन को दीको | 

आर पतित सत्र द्यौस चारि के हाँ तो जनमत ही को ॥ 
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है 


कि वे बिक से गए और प्यार भरे शब्दों में उन्होंने सर से कहा--- 
“सर हो के ऐसो काहे को घिष्रियात है कछू भगवत्लीला बरनन 
करो |? कहते हैं कि तभी से सर ने विनय के पद बनाना एक 
प्रकार से छोड़-सा दिया ओर लीला-गान उनका मुख्य ध्येय 
हो गया | 


विद्वान जिस कहानी को महत्त्व नहीं देते उसी कद्दानी को हम 
सर की कविता के रहस्योद्धाटन के लिए कुजी समझते हैं। वह 
कहानी है सूरदास के प्रेम-संबंध की । कहते हैं कि टूरटास जी एक 
रमणी पर बुरी तरह आसक्त थे ! एक बार वे नदी पार,कर उससे 
मिलने गए और सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। रमणी 
उनके इस साहस पर प्रसन्न नहीं हुई बल्कि उसने उनकी भरत्सना 
की ! उनको आत्म-ग्लानि हुई और उन्होंने उस रमणी से अपनी 
दोनों आखें फुड़वा लीं | कहते हैं कि आँखें फूट जाने के बाद वें इधर- 
उधर मारे-मारे फिरने लगे | वन-वन वें इस प्रकार फिरते रहे और एक 
बार एक अंधे कुँए में गिर पड़े | कई दिन बाद उनको किसी घष्यक्तिः 
ने निकाला | बाहर निकालने के बाद बह व्यक्ति उनसे हाथ छुड़ाकर 
चला गया | सूरदास को उसी समय आत्म-बोध हो गया। उन्होंने 
समझ लिया कि यह ओर कोई नहीं, वही 'पतित-उशारन! “गिरिवर. 
धारन! हैं ओर उनका उद्दे श्य मुके बचाने का यही है कि में आज भी' 
समझ कि जीवन और जगत क्या है। बस तभी से उनका 
इ्आाकनउस प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने उसी समय कहा कि 
आज तुम मुझे निर्बल समझ कर जबर्दस्ती बाँह छुड़ाकर भले 
दी चले जाओ लेकिन जब तुम मेरे हृदय से चले जाओगे तब 
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समम्कू गा कि तुम मर्द हो ।१ सूर की यह गवोक्ति थी; परन्तु गर्वोक्ति 
वही कर सकता है, जिसमें कुछु दम होता है| जिसमें साहस का 
अमाच है, शक्ति की कमी है, वह क्‍या गर्वोक्ति करेगा! सूर ने 
गवाँक्ति की ओर अपने जीवन की साधना से यह दिखा दिया. कि 
भगवान्‌ उनकी सीमा से कभी बाहर जाने की सोछ तक न सके, 
निकलकर भागना तो दूर रहा।| यही नहीं महाप्रभु से दीज्ञा लेने 
के बाद वे गोवर्धन पर, जो श्री नाथ जी का मंदिर है और जहाँ 
महाग्रमु स्वयं निवास करते थे, जाकर निवास करने लगे | 
महाग्रभु ने श्री नाथ जी के संदिर कौ सब व्यवस्था कर दी थी। 
कीर्तन का प्रबंध नहीं हुआ था ! यह प्रबंध सूरदास को सौंपा गया | 
कीर्तन में रंगीत का ग्राधान्य होता है और सूरदास इस कला में 
परम निपुण थे | उन्होंने भक्तिमाव से क्ूम-कूम कर भगवान कृष्ण 
की लीला के पद गाना आरंभ कर दिया ! उनकी तनन्‍्मयता देखकर 
बल्लभाचार्यजी के पुत्र विद्वुंलनाथजी ने चार अपने पिता के और चांर 
अपने शिष्यों को लेकर अष्ट-छाप की जो स्थापना की उसमे सूरदास को 
सर्व प्रथम स्थान दिया । घूरदास इस कृपा से ऐसे अभिभूत हो गए 
कि उन से कुछ कहते न बना । वे मात्र इतना ही कह सके कि “हृठि 
गोसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप ।?” जीवन भर की समस्त ग्लानि 
और ज्ञोभ को उन्होंने उसी समय से तिलांजलि दे दी ओर वे और 
भी अधिक तन्मय हो कर अपने प्रभ्ु को भावना की तरंणों में बाँध 
कर भुलाने लगे | वल्लमाचायय जी का मत पुष्टि-मार्ग कहलाता है, 





१.....बाँह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहि । 
हिरदय से जब जाहुगे सबल बददौंगो तोहि ॥ 


छ्प्र सूरदास 


जिसमें भगवान्‌-का अनुग्रद प्राप्त करना ही, जिसे पुष्टि कहते हैं, भक्त 
की साधना का चरम लक्ष्य होता है। सूरदास जी ने इस चरम लक्ष्य 
को पहचाना और प्राप्त किया था। अनुग्रह की प्राप्ति के लिए 
उन्होंने सहझ्लों पढों म॑ भगवान की लीला गाई थी। उनकी 
तन्‍्मयता को देख कर लोग उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनकी 
तन्‍्मयता के कारण ही उनकी मृत्यु के समय गशुसाई बिदलनाथ 
जी ने अपने सेवक्रों से कह्या था--5पृष्टि मार्ग का जहाज जा रहा 
है, किसी को कुछ लाभ लेना हो तो जाओ लो” और स्व्र्यं उनकी 
मृत्यु के समय उनके पास उपस्थित थे। यह सोमाग्य हर किसी को, 
प्राप्त नहीं होता । सर जैस विरल ही व्यक्ति इसके अ्रविकारी होते हैं। 
ऊपर सन-संबत्‌-हीन और संज्षित रूपस सूर का जो घुँबला 
रेखा-चित्न दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि सूर का हृदव भक्ति- 
भावना से ओतप्रोत था और जीवन की समस्त साधना को बटोर 
कर उन्होंने एक बार ही अपने को भगवान के चरणों में लीन कर 
दिया था| साथ ही पार्थिव सोंदर्य से विसुख होने पर ओर भगवान 
के हाथ से छूट जाने पर उन्होंने जो आत्म-विश्वास का संबरल लेकर 
भगवान्‌ के बाल-चरित्र और लीला-मबय जीवन की यात्रा की थी बह 
ऐसी सफल हुई की उसकी सफलता पर समस्त संसार श्राश्चर्अ-चकित 
हो गया | वही कृष्ण जो एक दिन उन्हें असमर्थ जन कर चले आए 
थे, सूर के साथ ऐसे घुल-मिल गए कि 'सूर श्याम” की एकता को कभी 
भंग न कर सके | लाखों पदों में उन्होंने अपने भगवान्‌ की आरती 
उतारी और ऐसी आरती उतारी कि उनको अपनी आत्मा की बस्तु 
धना लिया | मनोवैज्ञानिक धरातल पर कृष्ण-चरित्र का जैसा सम्बक्‌ 
विकास सूर के पदों म॑ दिखाई देता है, वेसा अन्यत्र दर्लभ हे 
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यद्यपि उन्होंने बाल्यावस्था ओर युवावस्था के श्रीकृष्ण को ही लिया 
तथापि उस ज्षञेत्र में उन्होंने ऐसी कुशलता दिखाई कि कोई उन्हें उस 
क्ेत्र में परास्त न कर सका | 

यों तो सूरदास को लिखी कई रचनाएँ कही जाती हैं लेकिन 
ग्रधिकांश का मत है कि निम्नलिखित तीन ग्र'थ ही , सूरदास रचित 
हैं-(१) सुरसागर (२) सूरसारावली और (३) साहित्य-लहरी । 
इनमें भी सूरसारावली सूरसागर की विधय-सूची-सी है और साहित्य- 
लहरी में सूरसागर से लिए. गए कूट पदों का संग्रह है | इस प्रकार 
सूरदास का केवल एक ग्रंथ बच जाता है और वह है सूरसागर | 
यह अकेला ग्रथ सूर की कीतिं-रक्षा के लिए, बहुत है। सूरसागर 
है क्‍या ! पंहले हम कह आए हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर मेँ 
कीर्तन के समय उस महाकवि ने आत्म-विभोर होकर पद गाए. 
थे। उन्हीं पदों का संग्रह इस ग्रथ में कर दिया गया है । सूर-सागर 
भागवत”? के आधार पर लिखा गया है ओर उसमें “भागवत” की. 
भाँति ही बारह स्कंध हैें। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि 
वह अनुवाद नहीं है। उसमें “भागवत? के दशम स्कंध की कथा ही, 
विस्तार से कही गई है | इसी की अनुक्रमणिका आचाय॑ महाप्रसु ने 
उन्हें बताई थी | इसमें विनय, कृष्ण की बाललीला, गोपी-कृष्ण और 
राधा-कृष्ण प्रेम-लीला, गोपीविरद और भ्रमर-गीत सुख्य हैं । पदों. 
की संख्या के हिसाब से भी विनय के ओर श्रृंगार के पदों की अधिकता 
है| पूरे ग्रथ को देखने से पता चलता है कि उसका लगभग आधे से 
अधिक भाग इन विपयों को दिया गया है| हुआ यह है कि सूर- 
दास जी बराबर पद बनाया करते होंगे | कमी-कमी तरंग में आकर 
“भागवत? की अन्य कथाओं पर भी उन्होंने पद बनाए होंगे। उसका 
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परिणाम यह हुआ कि पीछे से उनके रांग्रहकारों ने क्रम से उन्हें 
'संग्रह कर दिया। तुलसीदास की “कवितावली” में भी ऐसा ही हुआा 
है । वहाँ भी संग्रहकार ने ही ग्रथ को पूरा किया है, तुलसीदास जी 
जान-बूककर राम कथा लिखने नहीं बैठे | 

सूरसागर के संबंध में एक बात और समझ लेनी चाहिए कि 
सूरसागर केवल काव्य ही नहीं है, वह घार्मिक ग्रथ भी है | धार्मिक 
हष्टि से उसका सम्मान सर्व-साधारण में तो है, लेकिन विद्वान उसे 
इस इृष्टि से नहीं देखते ' उनके विचार धार्मिक काव्य के संबंध में 
एकदम विचित्र से हैं। उनकी दृष्टि से त्याग, बैराग्य और संन्यास 
का उपदेश देने वाले ग्रथ ही धार्मिक काव्य की गणना में आ 
सकते हैं और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वे कबीर आदि को ही 
धामिक काव्य-प्रणेता मानते हैं या मीरा आदि के भजनों के रूप मेँ 
प्रचलित रचनाओं को वे इस कोटि में रख लेते हैं, लेकिन जहाँ 
श्रीकृष्ण और गोपियों के चरित्र की बात “आती है, वहाँ ये विद्वान 
नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं। इनके ऐसा करने का कारण यह है 
कि इनको ऊपरी कथा से ही चौंक उठने का अवसर मिल जाता है | 
लेकिन क्‍या उनका इस प्रकार चॉक उठना न्याय-संगत है? क्‍या 
'कला की परीक्षा उसकी बाह्य रूप-रेखाओं द्वारा ही की जाती है! 
'क्या इस प्रकार कला की परीक्षा कर के हम कला की आन्‍्तरिक 
सौंदर्य-रेखाओं को पकड़ सकते हैं| कुमारी मरियम ने कौमार्य में 
ही ईसा को जन्म दिया था। यह बात ऊपर से देखने पर कितनी 
अविश्वसनीय ओर अपवाद-जनक जान पड़ती है ! लेकिन क्या संसार 
इस बात से अपरिचित है कि केवल इसी भावना को लेकर ईसाई 
कलाकारों ने श्रछ्ठतटम कला-कृतियों का निर्माण किया है। इसलिए 
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मल वस्तु या महत्व देने की वस्तु कथा या बाह्य आ्रावरण न होकर कला 
या उसकी अन्तरानुभूति हुआ करती है | क्या झरति के दर्शन के समय 
इम उस पत्थर की भी याद करते हैं, जिसमें से का>-छाँट कर यह 
कला-कृति तैयार की गई है | फिर मूर्तियों में भी अन्तर होता है। 
उनकी उच्चता और नीचता का मूल कारण कलाकार का मानसिक 
धरातल होता है । जो कलाकार जितना ही अधिक प्रशस्त हृदय 
ओर उच्च-विचारों से परिपूर्ण मस्तिष्क रखनेवाला होगा, वह 
, उतनी अधिक उच्च कोटि की कला-कृति दे सकेगा । उसके हाथों 
छोटी-से-छोटी चीज़ भी महान बन जाती है, वह को हाथ 
लगाता है तो वह सोना बन जाती है। सूरदास जी के साथ भी यही 
हुआ है। गोपी-कृष्ण की रास-लीला या राधा-कृष्ण की आआँख- 
मिचोनी के कारण सूर की कृति को धामिक काव्य आप बेशक न 
माने लेकिन हमारा यह विश्वास है कि आप उसे अश्लील 
कह कर फेक नहीं सकते.। सूरदास ने जिस भावना से लिखा 
है, उसे देखते हुए आप उसे ग्रहण करने को बाध्य हैं ओर आप 
' को उसे विना किसी संकोच के कला-कृति के रूप में ग्रहण करना 
पड़ेगा | यद्दी बात आप रीति-कालीन कवियों के विषय में भी देखें तो 
पता चलेगा कि उनकी भावनाएँ राधा-कृष्ण को नायिका और 
नायक के रूप में चित्रित करते समय अच्छी न थीं। उनका तो लक्ष्य 
ही यह था कि “आगे के सुकवि रीकमिईह तो कविताई न तो राधिका 
शुविंद सुमिरन कौ बहानौ है ।” उन्होंने 'सुकिवियों के रिकाने! और 
सुमिरन का बद्दाना करने! को इस युगल-मूर्ति को काव्य का विषय 
अनाया, किसी भक्ति-भावना था समपख-वृत्ति से प्रेरित होकर नहीं । 
यही कारण थाकि उनके द्वाथों कृष्ण “लुच्चे-लफंगे”-से बन गए 
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और वे घृणा के पात्र भी हो गए, उनकी द्वीन मनोवुत्ति ही इसके 
मूल में रही। दूसरी ओर सरदास को देखिए । उन्होंने श्रृंगार में 
जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे मिलन और वियोग की सभी बातें 
लिखीं परंतु कहीं भी वे नीचे नहीं गिरे, उनका पावन और ज्यलन्त 
व्यक्तित्व सर्देव ऊपर रहा; उसी प्रकार जैसे पद्मपत्र जल में कभी 
नहीं डूबता। हमने ऊपर जो बात कद्दी है, उसका कारण यह है कि 
कुछु आलोचक सूरदास को इस बात का दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने 
राधा-कृष्ण का जो श्रेज्ञारमय चित्र खींचा है उसी के कारण आगे 
के कवियों को उनकी ( राधा-कृष्ण की ) छीछालेदर करने का साहस 
हो सका | हम सममते हैं अ्रत्र॒ यह भ्रम नहीं रहना चाहिए | 
दूसरी बात सूरदास जी के सम्बन्ध में यह कही जाती है कि उनके 
कृष्णु केवल पारिवारिक जीवन में दी अपने चरित्र का विकास करतें 
हैं और उनकी बाल-लीला में बहुत थोड़ा लोकपक्ष आपा है। लोकपक्ष 
से तात्पयं है--लोक के लिए ह्वितकर कार्य करना | ऐसे लोक-हितकारी: 
कार्यों में सूर की बृत्ति नहीं रमी। उन्होंने केवल बचपन के क्रीढ़ा- 
कौतूहल और यौवन की रघ्जीनियों के ही चित्र दिये हैं। जो कुछ 
लोकपक्ष है भी वह भी केवल बाल-लीला में ही आया है, जैसे कंस के 
भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को नाथ 
कर लोगों का भय छुड़ाना आदि | ठुलसीदास जी की भाति 
उन्होंने ऋृष्ण के लोकपक्ष को महत्त्व नहीं दिया। “तुलसी के 
समान लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाएँ सूरदास 
ने वर्णन के लिए नहीं लीं। असुरों के अत्याचार से दुखी प्रथ्वी 
की प्रार्थना पर भगवान का कृष्णावतार हुआ, इस' बात को उन्होंने 
केवल एक ही पद में कह डाला है। इसी प्रकार कागासुर, बकासुर, 
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शकटासुर, आदि को हम लोक-पीड़कों के रूप में नहीं पाते हैं। केवल 
ग्रलंब और कंस के वध पर देवताओ का फूल बरसाना देखकर उक्त 
कर्म के लोकव्यापी प्रभाव का कुछु आभास मिलता है'। पर वह वर्णन 
विस्तृत नहीं है | सूरदास का मन जितना नन्द के घर की आननद- 
बधाई, बाल-कीड़ा, मुरली को मोहिनी तान, रास-ठत्य, प्रेम के रंग- 
रहस्य और सयोग-वियोग की नाना दशाओं म॑ लगा है, उतना अन्य 
ग्रसंगों में नहीं | ऐसे प्रसंगों को उन्होंने किसी प्रकार चलता कर दिया 
है |? १ हिन्दी के एकमात्र समर्थ आलोचक की यह सम्मति है और इसमें 
इसके विरोध में कुछ कहते भय होता है, तो भी कतंव्य की अथवा 
उत्तरदायित्व की पुकार है कि हम इस विषय में आचाय॑ की सम्मति से 
असहमति प्रकथ करें | शक्ति, शील और सॉंद्य की जिस कसोटी 
पर उन्होंने सूर के काव्य को तुलसी की माँति कसा है, वह उचित 
नहीं है । कवि सूरदास की आत्मा का विकास जिन परिस्थितियों 
में हुआ था), वे परिस्थितियाँ तुलसीदास की परिस्थितियों से 
भिन्न थीं | सूरदास तुलसी की अपेक्षा सांप्रदायिक अधिक थे । उन्हें 
श्रीनाथ जी के मन्दिर में रहकर अपने भगवान की मूर्ति के सम्मुख 
विभिन्न अवसरों पर नित्य- ही पद बनाने पड़ते थे। उनका ज्षेत्र अपने 
“पुष्टि मार्ग? संप्रदाय के क्षर्त्यों से बधा था, जिनमें बालकृष्ण के 
चरित ही प्रधान ये | अ्रतः सूर उस ज्ञेत्र से बाहर कैसे जाते। उनकी 
दृष्टि उन्हीं बातों पर गई | यह उनकी सीमाओं को देखते हुए 
स्वाभाविक भी है | सॉंदर्य की साधना उनके संप्रदाय की एकमात्र 
निधि रही दे । उस बीच में यदि कोई लोकपक्षीय प्रसंग आ भी गया है 
तो उसकी ओर उन्होंने संकेत से _काम इसीलिए लिया है कि यह 
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उनका ध्येय नहीं था | फिर हम तो यह मानते हैं कि कलाकार क्‍यों 
लोक-रंजन ओर लोक-रक्षण की सीमा-रेखाओं से बँघा रहे ? कला की 
घारा तो अबाधगेति से बिना प्रतियंधों के बहती है । उसी में उसकी 
अपनी विशेषताय रक्तित रहती हैँ | सूरदास जी ने जिस ज्षेत्र में पतिमा 
की दौड़ लगाई है, यदि उसमें वे सफल हुए हैं तो कोई कारण नहीं 
कि हम उन्हें किसी से नीचा समझे । सूरदास जी की यह विशेषता 
थी कि वे संप्रदाय की देनिक क्रियाओं , में वँधने पर भी उसमें ने 
बेंधकर स्वतंत्र रह सके | इस बात को और अच्छी तरह यों समर कि 
न जाने कितने भक्तों ने सूरदास की भाँति अपनी वाणी के बिलास से 
भगवान का ग़ुण-गान किया होगा, कितनों ने अपने तानपूरे संभाल 
कर मंदिर की दीवारों को भी स्वरों की गूज से भर दिया होगा; लेकिन 
उनमें सूरदास ही क्‍यों अमरता के पद को पा सके? क्‍यों शेप की वाणी 
निजन की प्रतिध्वनि की भाँति खो गई १ इसका उत्तर यही है कि यूर 
की प्रतिभा ओर उनकी अनुभूति इतनी तीघत्र थी कि काल की दीचबारों 
को बेघकर भी वह आज तक अ्रपना प्रकाश फैला रही है। यही सूर 
की सबसे बड़ी सफलता है। भले ही उन्होंने शक्ति और शील की 
प्रतिष्ठा अपने आराध्य में नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है, 
वह उनकी ग्रतिभा की महत्ता को सिद्ध करने के लिए काफी है । 
उनका 'ूर-सागर? वास्तव में उच्च और पवित्र भावनाओं - का भंडार 
है और उसमें मानव-जीवन की जिन दो प्रधान--शैशव और 
यौवन--दशाओं के मनोवैज्ञानिक चित्र अंकित हैं, वे कभी पुराने 
नहीं होंगे । वे सदैव आनन्द की अवतारणा करने वाले और भनोमुग्ध- 
कारी रहेंगे। वे स्थायी साहित्य की निधि रहे हैं, और रहेंगे । उनका 
रंग कभी फीका न होगा | 


परदास प्‌ 


अब हम लोग सूर की प्रतिभा की वाटिका में विहार करें । उनकी 
प्रतिभा ने वात्सल्य और अ्वगार के ही रंगीन गुलदस्ते सजाये हैं। 
ओर इस बात को सब एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि इन दोनों 
छेत्रों में सूर की समता करनेवाला अन्य कोई कवि नहीं है। पहले 
हम उनके वात्सल्य भाव को लेते हैं। सूर के वात्सल्य की विशेषता 
केवल इसी में नहीं है कवि उन्होंने बचपन की विविध दशाओं का 
स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, वरन्‌ उनकी निषुणता 
इसमें भी है कि उन्होंने माता के हृदय की बेचेनी ओर अकुलाहट 
का सजीव चित्र खींचा है। आश्चर्य की बात तो यह है किजो 
लोग रात-दिन बालकों के साथ रहते हैं और उनके बीच में खेलते- 
कूदते भाग लेते हैं वे भी उनके बाल-वर्णन को पढ़कर अचंभे में 
पड़ जाते हैं। यही नहीं वे मातायें भी यशोदा के हृदय की कृष्ण 
के प्रति बेचेनी की चिन्ता" से विचलित हो जाती हैं, जो बराबर 
उसी प्रकार का जीवन बिताती हैं। माता यशोदा का पुत्र ग्रोढा- 
वस्था का पुत्र है, जब कि वे योवन की सीमा पार कर चुकी हैं ओर 
निराशा उनके हृदय में बैठ-सी गई है। इसी लिए उनके हृदय में 
कृष्ण के प्रति बेचेनी अधिक है, जो सामान्य मातु-हृदय में नहीं 
मिल सकती | वृद्धावस्था में जो पृत्र प्राप्त होता है, उसके लिए 
दंपति की यह अभिलाषा होती है कि वह शीघ्र ही बड़ा हो जाय 
और उनके बुढ़ापे का सहारा बन कर उनको जीवन में संतोष 
की निधि दे सके | बशोदा भी अपने मन में ऐसी ही अ्रमिलाषा करती 
है कि मेरा लाल कब घुटनों चलेगा .और कब पेरों से खड़ा होकर 
दो कदम रखेगा ! कब मुके माता कहेगा और कब नन्‍द को बाबा 
कह कर पुका रेगा | कब मेरा आँचल पकड़ कर वह मुझ से बात- 


सर सूरदास 


चात पर कगड़ा करेगा! कब अपने आप थोड़ा-थोड़ा खाना 
सीखेगा ! कब होँस-हेंस कर मुझ से बातें करेगा और कब मैं उसकी 
शोभा को देखकर अपने जी के दःख को दूर करू गी १३ 

वस्तुतः यह स्वाभाविक कल्पना है, जो सूर के द्वारा मातु-हृदय की 
की गई है | सूर, का यह वर्णन देश-काल-निरपेक्ष है | कृष्ण के ऊपर 
यशोदा सो-जान 'से निछावर है, उसे यह पता नहीं चलता कि कब 
दिन आया और कब रात | जीवन की घड़ियाँ कृष्ण की किलकारियों 
और आनन्दमयी क्रीड़ाओं से भरी द्वोने के कारण उसे पता नहीं 
चलता कि वे कब बीत जाती हैं | संयोग की बड़ियाँ जाती हुई कब 
दिखाई देती हैं ? वियोग ही दुःखदायी द्वोता है। स््री-पुरुप के अथवा 
प्रेमी-मे मिका के वियोग के चित्र अन्य कवियों ने भी खींचे हैं और स्वयं 
सूर ने भी खींचे हैं, ओर हम आगे चलकर देखेंगे कि वे कितने मार्मिक 
ओर प्रभावोत्यादक हैं; परन्तु मातृ-हृदय .की वियोगावस्था का जैसा 
चित्र सूर ने प्रस्तुत किया है, वेसा चित्र न तो कोई कवि कर सका है 
न कर सकेगा | वही कृष्ण जो कभी यशोदा कों काम तक नहीं करने 
देते थे, उसे अपनी क्रीड़ाओं से फुरसत भी नहीं पाने देतें थे, जब्न 
मथुरा चले गए हैं तब यशोदा की दशा क्या हुई है, इसे कोई शब्दों 
में कैसे समकावे ! आज उस यशोदा को न मक्खन निकालने में रुचि 
१--यशुमति मन अभिलाष करे | 

कब मेरो लल घुटुझवन रंगे, कब धरनी प्रग हृक धरे॥ 

कब नन्द॒हि कहि बाबा बोले कब्र जननी कहि मोहि रहे | 

कब मेरो ग्रचरा गद्दि मोहन, जोइ सोइ कहि मोंसों रूगरै || 

कब थों तनक-तनक कछ खैहे, अपने कर सों मुखहि भरे । 

कब हँसि बात कहैगो मोहिसों, छवि पेखत दुख दूरि करे ॥| 


'सूरदास ष्ः्छ 


रही है और न दूध दुहने में | आज तो वह बेचारी सूने घर में पुत्र के 
शुणों का स्मरण कर आऑचल गीला कर रही है| कभी ग्वालिनें उपा- 
लंभ देने आती थीं ओर उसी में उसका मन लगा रहता था, पर 
आज ! आज तो कोई उपालंम देने भी नहीं आती | स्वामी के अभाव 
में इस गोकुल को आज कोई कौड़ी के मोल भी लेने "वाला नहीं रहा 
है ।! आखिर वह करे क्‍या ? बेचारी विवश है। कृष्ण से उसे ऐसी 
आशा न थी कि वह ऐसा निष्ठुर हो जायगा । उसे यह दुःख नहीं है 
कि उसका पुत्र उस के पास नहीं है ! बल्कि यह दुख है कि कृष्ण 
की खबर कौन रखेगा, उसकी सँमाल कौन' करेगा १ यही सोचकर वह 
देवकी के पास संदेश भिजवाती, है और वह भी एक पथिक के द्वारा । 
असमर्थ अभागिनी माँ भेजे तो किसे भेजे ! पथिक देखा; उसी से 
कहने लगीं कि “हे पथिक, देश्की से जाकर कह देना कि मैं उनके 
सुत की “धाय? हूँ अतः वे मेरे ऊपर कृपा करती रहें । वे यद्यपि पुत्र की 
माता होने के कारण उस की आदत जानती हैं फिर भी में कहती हूँ 
कि ग्रातःकाल होते ही “उनके? ( मेरे नहीं ) कान्ह को मक्खन रोटी 
खाने की आदत है | वह तेल, उच्चटन ओर गरम पानी देख कर भाग 
जाता था और मन माँगी चीजें पाने पर ही नद्वाया करता था । है पथिक, 








२--मेरे कुवर कान्ह बिनु सब कछ, वैसेहि धरथो रहे। 
को उठि प्रात होत लै माखन को कर नेत गहे | 
सूने भवन यशोदा सुत के गुन ग्रुनि शूल सहे। 
दिन उठि घेरत ही घर ग्वारनि उरहन कोठ न कहे ॥ 
जो बज में आनंद हुतो मुनि मनसाहु न गहे। 
सूरदास स्वामी बिनु गोकुल कौड़ीहू न लहे ॥ 


च्य्पप सूरदास 


रात दिन मुझे यही सोच रहता है कि मेरा वह दुलारा मोहन संकोची 
है अतः बड़ी कठिनाई में होगा ।”? यशोदा के हृदय का चित्र इससे 
अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है | ऐसे अनेक पद '“सूर-सागरः में बिखरे 
पड़े हैं | यशोदा का यह रूप आपको 'सूर-सागर' के अतिरिक्त अन्य 
किसी स्थल पर नहीं मिल सकता | 

मातु-हृदय की इस सरस व्यंजना का कुशल कलाकार बाल-मनो- 
विज्ञान का भी गंभीर विचारक है। उसकी दृष्टि इतनी तीत्र ओर 
पैनी है कि उसकी प्रशञाचआता पर आश्चर्य करना ह्वी पड़ता है। 
उसका बाल-वर्णंन विश्व-साहित्य में बेजोड़ है। कृपष्ण-जन्म की 
आनन्द-बधाई के बाद ही बाल लीला का आरंभ होता है। शेशव से 
लेकर कोमार अवस्था तक सैकड़ों चित्र बाल-जीवन के उन्होंने दिए 
हैं| यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए कि सूर ने बाल-जीवन के 
जो चित्र दिए हैँ, उनमें केवल बाह्य रूप-रेखाओं की ही झलक नहीं 
है वरन्‌ उनमें बालकों की अंतः-प्रकृति का भी सजीव अंकन हुआ है | 
इसी अंतर्द्शन ने द्वी उनके चित्रों को इतना आकर्षक बना दिया है । 





१--संदेसो देवकी सों कहियो | 
हों तो घाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो || 
जदपि टेव तुम जानव उनकी तऊ मोहि कहि आवे | 
ग्रातहि' उठत तिहारे कान्ह को माखन रोटी भावै। 
तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखि भजि जाते | 
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती क्रम क्रम करि करि नहाते ॥ 
सूर, पथिक सुनि, मोहि रैन दिन बढ़यो रहत उर सोच | 
मेरी अलक लड़ेतो मोहन होंहैे करत सँकोच ॥ 
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कोई भी बात छूटने नहीं पाईं। कभी वे घुटनों चल रहे हैं और 
मणिमय आँगन में अपना प्रतिबिंब निहार कर डर रहे हैं; कभी 
मणि-खंभों में अपनी छाया देखकर उस छाया को मक्खन खिला 
रहे हैं और उसे पकड़ कर नाच रहे हैं, कभी चोटी के बढ़ने-घटने, 
की बात पूछ रहे हैं; कभी स्वयं नाच रहे हैं ओर अपनी इच्छा 
के अनुकूल ही जो कुछ जी में आ रहा है, गा रहे हैं, कभी 
चंद्र खिलोने के लिए. मचल रहे हैं, कभी पूजा करते नन्द 
के सम्मुख रखे शालिग्राम को मुँह में रखे चुप ब्रैठे हैं। कहाँ 
तक कहें उनकी क्रीड़ाएँ इतनी अधिक हैं कि उनकी गशना नहीं 
हो सकती । उदाहरण देकर हम विस्तार में नहीं पड़ना चाहते फिर 
भी दो-एक चित्र दिए बिना हम से नहीं रहा जाता । 

बालकों की क्रीड़ा का एक चित्र लीजिए। सब ग्वाल-बाल 
आपस में जोड़ी बनाकर और हाथ मार कर भाग रहे हैं | कृष्ण 
श्रौर बलराम भी वहाँ उपस्थित हैं | बलराम बड़े होने के कारण 
कृष्ण को दौड़ने से रोकतें हैं ओर कहते हैं कि तुम्हारे चोट लग 
जायगी | कृष्ण को .यह तनिक बुरा लगा और उन्होंने बलराम की 
अवहेलना करके भागने का निश्चय किया। जोड़ी बनी । श्रीदामा के 
साथ भागने लगे ।! भागते समय हाथ मारना ही भूल गए.। 
श्रीदामा ने नियम-भंग की बात सुझाई। पर कौन सुनता है, आप 
भागे चले जा रहे हैं। लेकिन माग कर जायेंगे कहाँ, भ्रीदामा ने 
उनको एक ही छुलाँग में पकड़ लिया | हज़रत खड़े हो गये और बोले 
कि में तो जान-वूक्त कर खड़ा हो गया था। इस पर मगड़ा हुआ 
तो आप खिसियाने लगे। ग्वाल-बालों ने चिढाना शुरू किया । 
बलराम ने भी उसमें सहयोग दिया। अब वे निस्सह्ाय थे। करते 
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तो क्या ? दौड़े और लगे माँ से शिकायत करने--- 

मैया मोहि' दाऊ बहुत खिम्नायो । 

मोसों कहतत मोल को लीनो तोहि जसुमति कब जायो ॥ 

कहा कहों एहि रिस के मारे खेलन हों नहि.ः. जात | 

पुनि-पुनिं कहत कौन है माता को है तुम्हरों तात | 

गोरे नन्द यशोदा गोरी तुम कत स्थाम शरीर । 

चुव्की दे दे हँसत ग्वाल सब 'सिखे देत बलवीर | 

तू मोहीं को मारन सीखी दाउहि कवईँ न खीरी | 

मोहन को मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनि सुनि री ॥ 

इस पर भाता धीरज बैँघाती हुईं कहती है--.- 

सुनुहु कानह वबलभद्र चबाई जनमत ही को घृत | 

सूर श्याम मोहि गोधन की सों हों माता तू प्रृत ॥ 

कृष्ण को इस बाल:क्रीड़ा के साथ ही उनकी माखन चोरी 
आरंभ होती है | वे घर-घर में स्त्रयं छिप-छिपकर घुसते ओर माखन 
खा जाते हैं| यही नहीं कि वे स्वयं खातें हों, 'सखाओं की भीर” लेकर 
दल-बल सहित चोरी करते हैं| उनका सौंदर्य दिन-दिन बढ़ने लगता 
है और गोपियाँ उनपर पूर्ण रूप से आसक्त हो जाती हैं | वे यशोदा 
के पास उस नट्खट नथ्नागर की शिकायत लेकर आती हद और बह 
'नट्नागर एक नहीं, दो नहीं, अनेक युक्तियाँ ऐसी सोच लेता है कि 
गोपियाँ मी निरुत्तर हो जाती हैं ओर यशोदा भी | हास-परिहास के 
बीच में ही परस्पर प्रेम-ब्यापार आरंभ हो जाता है। गो-चारण, 
दान-लीला और चीर-हरण आदि प्रसंग दिन-दिन गोपियों के हृदय में 
कृष्णु के प्रति प्रेममाव को दृढ़ करते चले जाते हैं | कृष्ण मुरली 
बजाते हैं और गोपियाँ सब लोक-लाज छोड़कर यमुना-तट पर कुज 
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में रास रचाने पहुँच जाती हैं। गोवियों के इस प्रेम-प्रसंग में न कहीं 
लजा है न मिकक और न संकोच । वह एकदम स्वच्छूंद ओर लोक- 
बंधन से परे हैं। वे अ्रनजाने ही इस प्रेम-व्यापार में प्रवेश कर जाते 
हैं ओर वह अस्वाभाविक नहीं लगता। कृष्ण की सुन्दरता गोपियों 
के लिए जीवन-मरण का ग्रश्न हो जाती है । 

प्रेम की यह आँख-मिचौनी, जो गोपियों और कृष्ण के बीच. चल 
रही है, अचानक राधा और कृष्ण का परस्परिक मिलन करा देती है | ' 
कृष्णु ब्रज की गलियों में खेलने निकले हैं, कटि में कर्घनी है, पीतांबर 
ओढे हैं, हाथ में चकई और भौंरा है। मोर-पंखों का मुकुट सिर पर 
है, कुडलों से कान शोभित हैं और दाँतों की चमक देखकर 
ब्रिजली लजा रही है| अंग में चंदन की खौर शोभा दे रही है ओर 
पहुँचे हैं यमुना के तट पर--तीनों लोकों के सजीव सौंदर्य और 
आकर्षण के रूप में | अचानक ही वे वहाँ देखते हैं राधा को | उस 
राधा को, जिसके नेत्र बड़े-बड़े हैं, माथे पर रोली का थीका है, नीला 
लहंगा है ओर फरिया ओढे है, काली वेणी पीठ पर पड़ी है। और 
'देखिए वह अकेली नहीं है, साथ में किशोर-वयस्का सुन्दरी सखियाँ 
भी हैं, जिनके वीच में वह सब की शिरोमणि जँच रही है | इस प्रकार 
आकर्षक छवि को देखकर कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं। नेत्र राधा के नेत्रों 
'से जा मिलते हैं ओर दोनों किसी जादू से बँघे-के-बँधे रह जाते हैं !१ 





१---खेलन दि निकसे ब्रजखोरी । 
करि कछनी, पीतांतर ओढे द्ाथ लिये भौंरा चकडोरी । 
मोर मुकुट, कु डल श्रवनन वर दशन दमक दामिनि छवि थोरी 
गए श्याम रवि तनया के तट अंग लसति चंदन की खोरी | 
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यह नेत्रों के द्वारा जो मिलन हुआ है, यह युवावस्था का मिलन 
नहीं है! यह मिलन बाल्यावस्था का है। युवावस्था का मिलन 
होता तो कृष्ण का कंठ गद्‌-गद्‌ हो जाता, कुछ कह नहीं पाते | 
लेकिन यह मिलन तो अत्यंत स्वाभाविकता से बाल्यावस्था में हुआ 
है, जहाँ वासना नहीं हैं, दुर्मावना नहीं है और न है दुराव-छिपाव 
या घात-प्रतिधात । तभी तो कृष्ण उससे पूछते हैं कि “हे गोरी ! तू 
कौन है ! कहाँ रहती है ? तुझे मैंने व्रज की गलियों भें कहीं नहीं 
देखा ?” र|धा इसका उत्तर बड़ी चतुराई से देती है--“हम ब्रज की 
और नहीं आती, हम तो अपनी ही पौरी में खेलती रहती हैं ओर 
सुनती रहती हैं कि नंद का ढोठा (पुत्र) दधि ओर माखन की चोरीं 
करता रहता है |?” राधा की वाग्विदग्घता पर कृष्ण को बड़ा आश्चर्य 
होता है और वे कट कह उठते हैं---.“तुम हमारे साथ खेलने चलो | 
हम तुम्हारा क्‍या चुरा लेंगे, जो डरती हो ?? और सूरदास के रसिक 
शिरोमणि बातों ही बातों में राधिका को फुसला लेते हैं ।१ 

प्रथम परिचय के इस स्नेह के बाद उनमें आपस म॑ ग्रीति 





आओचक ही देखी तहेँ राधा, नयन विशाल भाल दिये रोरी | 
नील बसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठ रुचिर रूकमोरी | 
संग लरिकिनी चली इत आवति दिन थोरी श्रति छवि जन गोरी | 
_सूर श्याम देखत ह्वी रीके नेन नेन मिलि परी ठगोरी । 
१--बूकत श्याम कोन तू गोरी । 
कहाँ रहित काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी | 
काहे को हम ब्रजतन आवति खेलति रहति आपनी पौरी । 
'मुनति रहति लघननि नँद ढोंटा करत रहत दधि माखन चोरी | 
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बढ़ती जाती है । कोई ऐसा समय नहीं; जब वे एक-दूसरे के 
बिना रहते हों | राधा कृष्ण-मय और कृष्ण राधा-मय 
हो जाते हैं। कृष्ण राधा को घर लेआते हैं और यशोदा 
से परिचय भी करा देते हैं | यशोदा भी राधा को देख 
कर फूली नहीं समाती ! वे अपने आप ही राधा का शखुक्लार भी कर 
देती है | उसकी माँग गूँ थ देती है और नई फरिया भँँट करती है। 
अचल में मवे डालकर गोद भी मर देती है। राधा की माता को 
उसी के सामने गाली भी देती है और इसके साथ ही वह सूर्य की 
ओर आँचल पसार कर उनसे आशीर्वाद भी माँगती है कि यह जोड़ी 
विरजीबी हो | 

इसके पश्चात्‌ राधा-कृष्ण का यह प्रेम दिन-दिन प्रौढृता को 
प्रात्त करता चला जाता है ।' परस्पर दोनों इतने घुल-मिल जाते हैं 
कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते । यशोदा कृष्ण को डाँटती 
है | और राधा तो लड़की होने के कारण और भी संदेह का पात्र होती 
है ।१ लेकिन द्ाट-बाट में, घर-बाहर, पनधट और जंगल, जहाँ भी 
कहीं वे होते ह प्रेम की तीवता को गति देते दीख पड़ते हैं। लेकिन 
यह बात आरचये की है कि कहीं भी विलास की छाया नहीं है। 
उनकी ये बातें ऐसी स्वाभाविक हैं, मानों उनमें नवीनता ही न हो । 
राधा कृष्ण के साथ इँसती-खेलती अवश्य हैं लेकिन वे शुद्ध प्रेम के 





तुम्हरों कहा चोरि इम लैहें खेलन चलो संग मिलि जोरी ! 

सूर दास प्रभु रसिक-शिरोमणि बातन भुरइ राधिका भोरी ! 
१--काहे को ठुम जहूँ तहेँं डोलति, हमको श्रतिद्दि लजावति । 

अपने कुल की खबर करो धों, सकुच नहीं जिय श्रावति ॥ 


'है ४ चूरदास 
धरातल से नीचे नहीं उतरते | सूर की राधा के संदिय ओर प्रेम का 
भव्यतम रूप देखने में आता है उद्धव के आने पर । उद्धव से 
गोपियों ने जी मर कर उलहना दिया--जो सन में आया कहा। 
कृष्ण को भी कह और उद्धव को भी और भोरे की तो दुर्गति ही 
कर दी । परन्दु राधा ने कुछु भी नहीं कहा--एक शब्द भी नहीं | 
प्रियतम के मित्र से वे कुछ नहीं कह सकीं; दरवाजे पर खड़ी- 
खड़ी प्रथ्वी पर गिर पढ़ीं पर संदेशा न कद पाई |? यही नहीं 
जब कृष्ण को गोपियाँ दोष देने लगीं तो उन्हें बड़े प्रेम से रोक कर 
कहा दोष उनका नहीं--यह तो मेरे ही ग्रे म का दोष है |? 

यह प्रेम की प्रतिमा राधा सूर की अन्यतम देन है। विश्व- 
साहित्य में ऐसी प्रेमिका नहीं मिल सकती / भागवत में र।धा का 
व्यक्तित्व परिस्फुट नहीं हो पाता है | इसलिए वहाँ व्यक्तिगत प्रेमालाप, 
वैवाहिक लोकाचार आदि का अवसर हीं नहीं आया । व्यक्तित्व के 
अभाव में प्रेम की पूर्णता असंभव है | सूरदास ने इस अ्रभाव की 
पूर्ति की है| उन्होंने राधा के व्यक्तित्व को पूर्णता दी है। प्रेम के 
अन्य ज्वलंत उदाहरण भी मिल सकते हैं, लेकिन शैशव की क्रीड़ा- 
स्थली से इतनी गंभीरता को पहुँचे हुए, प्रेम का ऐसा उदाहरण 
अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। यद्यपि राधा और कृष्ण का यह संबंध 
प्रेमी-प्रेमिका का संबंध है तथापि इस प्रेमी-पेमिका संबंध का समाजी- 





१०-जब संदेशा कहत सु दरि गवन मोहन कीन | 
खसी मुद्रा चरन अरुमी गिरी भुवि बलद्दीन ॥ 
२--सखी, री इरि को दोष जनि देहु | 
ताते मन इतनो दुख पावृत, मेरोइ कपट सनेहु १] 


परदास ६४, 


करण होने से वह भक्ति में बदल गया है। प्रत्येक गोपी राधा के रूप 
में ही कृष्ण को भजती है। रास-स्थल में इस तथ्य का स्पष्टीकरण 
होता है, जहाँ प्रेमी-पेमिका का यह संबंध व्यापकता ग्रहण कर भक्ति 
और रहस्य का स्वरूप ले लेता है । प्रेमी कृष्ण के द्वारा आराध्य कृष्ण _ 
की स्थापना सूरदासजी ने जिस कोशल से करवाई है, घह निस्संदेह 
अनूठा है ओर राधा का चरित्र तो उससे भक्तों का सर्वस्व हो गया है। 
रास-रंग की चहल-पहल, ज्योत्स्ना-मंडित प्रथ्वी-मंडल, नाना प्रकार 
के सुगन्ध विकीण करते पुष्प-समूह, योगमाया सी मुरली के स्वर और 
उससे स्तंमित यमुना-प्रवाह, तथा द्रवित पाषाण-समूह, बाद्य और 
गीत की दुहरी लहरें, इन सब ने मिलकर जिस प्रेम-मिलन की भूमिका 
बाँवी थी, वही कृष्ण के मथुरा जाने से छिन्न भिन्न हो गया और 
विष्रम-वियोग में परिवर्तित हो गया । यों तो सूरदास के संयोग के चित्र 
भी अल्यन्त पूर्ण हैं, लेकिन विरह की जैसी व्यज्ञना उनके द्वारा हुई है, 
वह अन्यन्त सुन्दर है, सरस हैं और उसकी समता में कोई वियोग-वर्णन 
नहीं ठहर सकता | सूर के विरह-वर्णन का आरम्म वात्सल्य रस के 
वियोग पक्षु से हुआ है, जिसका उल्लेख इम यशोदा के वर्णन के 
समय कर चुके है । इस विरह-वर्णन का द्वितीय. पक्ष है--गोपी-विरह। 
सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा इतने आँसुओ्नों की धारा प्रवाहित 
कराई है कि उस धारा में ब्रज का कण-कण डूब गया है। वियोग' 
और करुणा के जितने भी भाव हो सकते हैं, उन सब का समावेश 
उन्होंने अपने काव्य में कर दिया है। एक ही भावना के अनेक- 
रूपी चित्रों का संग्रह.यदि देखना द्वो तो गोषी-विरह में देखिए और 
मज़े कीबात यह है कि कहीं भी जी नहीं ऊबता। वस्व॒ुतः सर ने” 
जो विरह-काव्य लिखा है, उस में एकांगीपन नहीं है, वह समस्त 
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अज मंडल की वस्तु बन गया है। प्रकृति के दृश्य भी बिलकुल 
बदल गए हैं | जो प्रकृति संयोग के दिनों में आनन्द की तरंगें 
उठाती थी, वही अरब शूल चुमोती है। गोपियों कोन चन्द्रमा 
अच्छा लगता है, न चाँदनी रात | चन्द्रमा उदय होता है ओर वे 
एक दस दुःख-के आवेग से मर उठती हैं। वे उपालम्भ देती हुई 
उसे कोसती हैं। उसे ही नहीं उसके साथ सागर-मन्थन के समय चन्द्रमा 
को निकालने वालों तक को नहीं छोड़तीं ।* यही बात चाँदनी रात, 
के सम्बन्ध में भी है | वे उसे उस सर्पिणी से उप्मा देती हैं, जो 
गरदमी को डस कर उलटी हो जाती हैं ।* सूर का ज्ञान देखिए | 
'सर्पिणी का पेट सफेद होता है, पीठ काली | उसके उलटने मे काली 
रात का चाँदनीमय हो जाना किस प्रकार घटाया है। यहाँ उनके 
'वस्तु-निरीक्षण की कैसी शक्ति प्रकट हुईं है | गोपियाँ बृन्दावन के हरे- 
भरे पेड़ों की भी नहीं छोड़तीं। क्यों छोड़ें ? प्रियतम के विरह 
में भी वे हरे रहें, यह उन्हें पसन्द नहीं है |3 ग्रत्येक्त ऋठु में उनके 


अमर वाायब को किराएकंसज 





'१--या बिनु होत कहा अब सूनो | 

ले किन प्रकट किश्नो प्राची दिसि बिरहिन कौ टख दूनो. )। 

अब निरदय सुर असुर सैल सखि सागर सर्प. समेत | 

धन्य कहाँ वर्षा ऋतु तमचुर औ कमलन कौ हेतु | 

: जुग़-जुब जीवै जरा बापुरी, मिले राहु औ. केतु ॥| 

२«+अपिया. बिनु सापिन कारी राति | 

कब जामिनी होत जुन्हैया डसि उलटी हो जाति ॥ 
३--मधुबन तुम कत रहत हरे | 

बिरह-बियोग स्याम-सुन्दर के ठाढ़ क्‍यों न जरे ? 


सूरदास ६७ 


हुदय में विरह नए-नए! रूप लेकर उठता है और उनकी वेदना का 
अनुभव करता है | कमी-कभी प्रकृति केसाथ जब" गोपियाँ अपने 

हृदय की भावनाओं का प्रकाशन करती हैं, तब देखते ही बनता 

है | पावस-ऋतु के पसझ्ध में ऐसे वशनों का प्राचुयं है। बादलों को 

देखकर उन्हें कृष्ण की याद आरा जाती है | वे कृष्ण से अधिक बादलों 
को करुणामय समझती है, जो सुरलोक से, चातक कुल की पीर समझकर 

चले आए हैं | इन्द्र के सेवक॑ ये ओर उन्हें आने का अ्रवकाश न था, 

फिर भी वे चले आए हैं? यह देखकर उन्हें कृष्ण के प्रति खीक 

स्वाभाविक है | बेचारियों के आँसू कमी बन्द नहीं होते और उन पर 

सदा ही पावस ऋतु बनी रहती है, तब भी उनके वे निष्ठुर प्रियतम 

नहीं आते ।* कितने दुःख और सनन्‍्ताप का विषय है, यहाँ उनकी व्यथा 

ये ही जानती है--ओऔर किससे कहें वे अ्रसहांया विरहिणी नारियाँ ] 

इस प्रकार गोपियों के प्रास विरह के अतिरिक्त और कोई खांधर्न॑ 

नहीं है, जिससे वे जी सकें! उनके पास आँसू हैं, जिन्हें वे बहा- 

बहा कर सन्तोष की साँसें लेती रहती हैं । वे ही क्या, उनके साथ पशु- 

“पक्षी और यमुना. भी तो बदल गए हैं | प्रकृति की प्रत्येक वस्तु मानों 
कृष्ण के वियोग का अनुभव करती है | गायों को दशा यह है कि वे 





१--अरु ए. बदराहू बरसन आए | 
अपनी अवधि जानि नँदनन्दन गरजि गगन धन छाए ॥ 
सुनियत है सुरलोक बसत, सस्वि, सेवक सदा पराये | 
चातक-कुल की पीर जानि कै तेड तहाँ ते धाये ॥ 
२--निसि दिन बरसत नेन हमारे | 


सदा रहत पावस ऋूतु इम पर, जब् ते स्थाम सिधारे ॥ 
किए 


ह्द् सूरदास 


अत्यन्त कृश-गात हो गई हैं दोनों आँखों से जलधारा बरसाती हैं और 
कृष्ण का नाम सुनते ही रंभाने लगती हैं। यही नहीं कृष्ण ने जहाँ-जहाँ 
गोदोहन किया था, बेचेनी से उसी-उसी स्थान पर वे जाती हैं, उसे से घती 
हैं और अंत में पछाड़ खाकर गिर पड़ती हैं।* गायों की बात 
छोड़िए, स्वयं कालिन्दी भी विरह के वेग से जलकर अधिक काली होगई 
है |* इस प्रकार समस्त जड़ ओर चेतन कृष्ण के विरह में डूब गए हैं 
ओर विशेषता यह है कि उन्हें स्वप्न में मी आशा नहीं है कि पुनर्मिलन 
भी होगा | मिलन की आशा होती तो कृष्ण इस प्रकार जाते ही क्‍यों 
और जाते भी.तो कम से कम संदेशा[ तो अवश्य भेजते | सूर का यह्द 
एकांत विरह गोपियों के आँसुओ्रों में अमर हो गया है । 

कष्ट और संताप की बात यह है कि इसी बीच में कृष्ण के सखा 
उद्भव पहुँचते हैं, अपने जश्ञानकी कथा लेकर। गोपियाँ वैसे, हीः 
दुःखी थीं। योग का संदेश लेकर कृष्ण-सखा क्या आए मानों जले 
पर नमक छिड़कने की तैयारी की गई | उद्धव ओर कृष्ण रूप रंग में 
एक से थे | गोपियों ने पहले तो यह समझा कि स्वयं कृष्ण ही आ 


डिकफाफ्रकर, 





१--ऊधो इतनी कहियो जाई । 

..श्रति कृश गात मई ये ठुम बिनु परम ठखारी गाइ ॥ 
जल-समूह बरसति दोउ आँखें हँकति लीने नाउेँ। 
जहाँ-जहाँ. गोदोहन कीनो सॉधति सोंई ठाऊँ॥ 
परति पछार खाइ छिन ही छिन अति आतुर हो दीन | 
मानहु सूर काढ़ि डारी है, वारि मध्य ते मीन ॥ 

२--देखियंत कालिन्दी अति कारी ! 
कहियो पथिक जाय हरि सों ज्यों मई विरह.जुर जारी ॥|- 


सूरदास हद 


गए. लेकिन उनकी ज्ञान-गाथा सुनकर बे समझ गई कि उनके साथ 
छल किया गया है| उद्धव की आव-मगत में गोपियों ने कोई कमी 
नहीं की, लेकिन उन्हें बनाने में भी उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा | 
उद्धव गोपियों को जब योग समझता रहे थे ठीक उसी समय एक भ्रमर 
भी उड़ता हुआ वहाँ आ गया। उसी भ्रमर को संबोधित करके: 
गोपियों ने उद्धव को जो खरी-खोटी सुनाई हैं, जो उपालंभ दिए. हैं, 
वे अत्यंत आकर्षक हैं। “श्रमर-गीतः उपालंभ-काव्य की सर्वश्रेष्ठ 
कृति है। उद्धव के आने से उन्हें विश्वास हो गया कि अब कृष्ण नहीं 
आवेंगे। उससे करुण रस की सृष्टि हो गई है और उद्धव के श्ञान- 
मार्ग का जो परिहास गोपियों द्वारा हुआ है, उसने हांस्य की सृष्टि 
की है; लेकिन इस हास्य और करुण के भीतर भी उनके आँसू ऐसे 
माँक रहे हैं जैसे कीने अंचल में से दीपक की ज्योति झाँका करती है । 

“भ्रमर-गीत? में गोपियों के मुख से सूर ने निगु ण्‌ का खंडन अर 
सगुण का मंडन कराया है | और विशेषता यह हैं कि कहीं भी तके 
से उन्होंने काम नहीं लिया । वे प्रेम की प्रतिष्ठा केबल हृदय की सरल 
अनुभूति से करती हैं| वे उद्धव की बुराई नहीं करतीं। उनकी तो 
केवल एक ही रट है कि उन्हें किसी प्रकार कृष्ण मिल जायें और कृष्ण 
कौन से; जो उनके बचपन के साथी हैं, जिनके साथ उन्होंने बराबर 
क्रीड़ा की है, वें कष्ण उन्हें चाहिएँ | उन्हें यह योग कुछ अगठपठा 
जान पड़ता है |” फिर वे इस योग कों ग्रहण भी कर ले, लेंकिन करे 
कैसे | मन तो एक है, जों श्याम के साथ चला गया है । आंत गदि 
१--राखो यह सब योग अव्पर्टों ऊधों पाय. परों। 

कहाँ रस-शीतिं कहाँ तन-सोधन सुनि सुनि लाज मरों | 


१०० स्रदास 


योग की साधना की ज़ाय तो किस प्रकार की जाय, अब, उनमें 
इतनी शक्ति नहीं: है कि वे योग, की साधना कर सके' ।* सच भी है 
उनकी आँखें ही हरि-दशोन की प्यासी हैं तब योग की इन शुष्क 
बातों को सुनकर कैसे धीरज धरे |* उनकी तो केवल एक ही प्राथना 
है कि उन्हें योर्ग न सिखाकर केवल प्रियतम-मिलन की रीति बताई 
जाय क्‍ क्‍ 
ऊधो जी हमें न योग सिखैये । 
जेहि उपदेश मिलें हरि हम को -सो त्रत नेम बतैये || 
मुक्ति रहो घर बैठि आपने निशु न सुनत दख पैये | 
जिहि सिर केस कुसुम भरि ग्‌ दे तेहि कैसे भस्म चढ़े ये.|॥ 
जानि-जानि सब मगन भए हैं, आपुन आप लखैये | 
सूरदास प्रभु सुनहु न वा विधि.बहुरि कि या बज ऐये || 
“्रमर-गीत” में सूर ने गोपियों. के हृदय के सारल्य का जैसा 
दिग्दर्शन कराया है--हास-परिहास के बीच उनके हृदय की व्यथा का 
जैसा उद्घाटन किया है, वह बेजोड़. हे। जैसे-जैसे :उद्धव अपने 
शान का बखान करते जाते हैं, वेसे ही वैसे गोपियाँ उस ज्ञान को 
अपने लिए. अ्रगम बताती चली जाती हैं और प्रेम के सीधे मार्ग की 


१--ऊर्घों मन नाहीं दस बीस | 
एक हुतो सो गयो. श्याम सँग को आराघधै ईस ॥ 
इंद्री सेिथिल भईं केशों बिन ज्यों देही बिन सीस | 
सूरदास वा रस की महिमा जो पूछे जगदीस ॥ 
*<--अआँखियाँ इरिं दरसन की भूखी। 
कैसे रहें श्याम रँग राती ये बतियाँ स॒ुनि रूखी॥ 


सूरदास १०४ 


पथिकहोने के कारण. उस नव्वर नागर के: दर्शनों की ही.आकांजा' 
करती हैं | उनके इंस अनन्य प्रेम को देखकर. उद्धव का शान-कपूर की- 
तरह उड़ जाता है और वे प्रेम की महत्ता समर लेते हैं। वे भी 
गोपियों की भाँति कृष्ण के श्रेम की गहराई में उतरते हैं और लौटकर 
कृष्ण के पास जाने पर गोपियों के वकील बनकर उसप्चकी . व्यथा को” 
दूर करने की उनसे प्रार्थना करते है.।। उद्धव के ज्ञान की जो 
पराजय सूर की गोपियों द्वारा हुईं है, वह अभूत-पूर्व इसलिए है कि 
उसमें स्वाभाविक और प्राकृतिक आधार पर गोपियों ने. अपनी बात 
कही है। “भ्रमर-गीत” सूर-सागर के सव-प्रो प्रसंगों में से एक़ है। 
बालक्रीड़ा और श्रुगार के वर्णन में सूर ने! जो सफलता पाई है, 

उसका कुछ आभास ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से हो गया होगा । अब 
तनिक उनकी भक्ति-भावना पर भी विचार कर लिया जाय । जैसा कि 
आरंभ में कहा गया है, सूर प्ले विनय के पद: बनाया. करते थे । 
उन विनय के पदों में उनकी दीनता, आत्म-ग्लानि,. वैराग्य, निराशा 
आदि की व्यंजना हुई है। । भक्त ही नहीं, साधारण जन भी जब्न' 
प्राथना करते हैं तो इन्हीं भावनाओं से भरे होते . हैं। अतः - दीनता 
आ्रत्म-ग्लानि, निराशा आदि ऐसी; भावनाएँ हैं जो,भक्त के लिए' 
आवश्यक हैं, क्योंकि कृपा यदिं की जा सकती है तो , असमर्थ ओरः 
असहाय पर :ही की जा सकती .है ॥ दूसरी ब्रात यह है क्रिं अपनी, 
दीनता प्रदर्शन करना ,भक्त। को' अर्छा इसलिए, भी लगता: : है. कि 
उसके द्वारा वह अपनी. लघुताः प्रकेटोकर सकते*है, क्योंकि लघुता'प्रंकर्ट 
करना भक्ति का अनिवार्य अंग है.। इस दृष्टि से सूर के ये क्निय के 
पद अत्यंत मार्मिक और हृदयग्रांडी है।“ओर।:सूर के; आंतरिक भावों 
तथा उनकी मनोदशाओं को -मली-माँतिं व्यक्ताः कर दितें। है ॥ उनको 


रा सूरदास 


अक्तिभावना इन पदों में पूर्ण रूप से व्यक्त हुई है लेकिन उसमें सांप्रदा- 
'यिकता की छाप कम है, क्योंकि वे पुश्िमार्ग में पीछे दीक्षित हुए थे । 
यही क्यों, उन्होंने तो अपने गुरु बल्‍लभाचारय पर भी रचना नहीं 
की | यहाँ तक कि सूरदास के अंतिम समय में जब चतुभु जदास ने 
कहा--सूरदास*ने भगवत जस वर्णुन कीयो परि श्री आचाये महा- 
ग्रभून को जस वर्णन ना कीयो” तत्र उन्होंने अंतिम समय में ही 
निम्न पद कहा--- 


भरोसो दृढ़ इन घरनन केरों | 

श्रीबलल्‍लमनख-चंद्र-छटा बिनु सब जग माँम अँपघेरों ॥ 
साधन और नहीं या कलि में जासों होत निबेरों । 
सूर कहा कहि दष्रिध आँधरो बिना मोल को चेरो॥ 


सच तो यह है कि सूरदास जी अपने भाव में मग्न रहने वाले 
थे; उनको शेष जगत से विशेष अभिरुचि न थी। एक बार जो 
गुरु ने “तत्त्व! दे दिवा, उस तत्त्व में ही उनकी आत्मा रम गई, फिर 
उन्हें यह होश न रहा किगुरु के लिए भी कुछ .होना चाहिए । बे 
तो तत्त्व के उपासक थे * | इसीलिए! उनकी भक्ति-मावना में दार्शनिक 
तत्वों की अभिव्यंजना कम है। उन्होंने तो कृष्ण ओर गोपियों के 
जम पर ही अधिक समय व्यतीत किया है । हाँ अपने पूर्ववर्ती 
निशु णोपासकों. की ओर उनका ध्यान अवश्य था, पर उसकी 
विवेचना या खंडन उन्होंने नहीं किया, केवल उधर संकेत मात्र 





१०“जतत्त्व-तत्व सूरा कही, तुलसी कहीं अनूठि। 
” , बची खुंची कंबिस कही, और कही सब्र भूठि || : 
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कर दिया है और वह भी जल्दी में |* फिर अपने आराध्य की 
सगुण मूर्ति में लीन हो गए,। उनके प्रारम्मिक पदों में दास्य-माव 
की प्रधानता है ओर अंत के पदों में सख्य-्माव की | ये अंत के पद 
वे हैं, जिनमें उन्होंने कृष्ण की लीला बड़े सुन्दर ढँग से गाई है। 
सुलसीदास जी की माँति उनको धर्म-समन्वय अथवा ” लोकादर्शो कौ 
चिंता न थी | हाँ बे धार्मिक सहिष्णु अवश्य थे, क्‍योंकि उन्होंने “सूर- 
सागर? में अन्य अवतारों के साथ राम की मी गुण-गाथा गाई है। 
तो भी अपने क्षंत्र की सीमित परिधि होने के कारण उन्होंने अ्रपनी 
दृष्टि भजन और गीत तक ही सीमित रक्‍्खी, ठुलसी की माँति समाज 
झौर राजनीति की व्याख्या उन्होंने नहींकी और न वर्णाश्रम-धर्म 
की प्रतिष्ठा ही की। उनको इन संब बातों की चिंता न थी; 
इसलिए उन्होंने कोई समुदाय या पंथ न चलाया, यद्यपि वे चाहते 
तो ऐसा कर सकते थे । 

सूरदास जी की रचना गीतिबद्ध है। गीति-काव्य में केवल रूप 
आर सौंदर्य का वर्णन अथवा सूक्ष्म मानसिक गतियों और किसी 
विशेष अवसर पर उठने वाले मनोवेगों का ही वर्शन होता है। 
लेकिन स्थिति विशेष का पूरा चित्र देना, घटनाक्रम का व्योरा देना 
मनन मटर नि मन लिकिकिम रद सिमट कक आज कटी 
१-..-अविगत गति कछ, कहत.न आवे | 

ज्यों गंगे मीठें फल को रस अन्तर्गत ही भावे॥ 

परम स्वाद सब ही ज॑ निरंतर अमित तोष उपजावे | 

मन बानी को अगम अगोचर सो. जाने जों पावे॥ 

रूपरेख गुन जाति जुगतिं बिनु, निरालंबर मन चकृत धावे | 

सब बिधि अगम बिचारहि' बातें; शृर सगुने लीलॉ-पद गावे ॥ 
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ओर रूप-सौंदर्य या भाव-सोंदय की पूरी-पूरी, फभलक देना, यह गीकिः 
काव्य में एक साथ समाविष्ट कर देना विरले ही प्रतिभाशाली' का. 
काम है | सूरदास ऐसे ही प्रतिभाशाली थे । उनके. गीति-काब्यः 
में कष्ण-चरित्र की दबी हुई प्रबन्धात्मकता यद्यपि स्पष्ट नहीं है, 
तथापि खोज करने पर बाल और किशोर-जीवन के साथ कृष्ण का 
सम्यक्‌ चरित्र भी उद्धासित हो उठता हैं। यह विशेषता सूर को 
छोड़ कर अन्य किसी कवि में न मिलेगी । दूसरी बात उनके काव्य: 
में यह है कि वेपद सभी गेय हैं| गेय क्‍या हैं--बे गाये गए पहले 
झोर लिखे गए पीछे । गानेवाला भी कोई साधारण व्यक्ति: 
नहीं हे--प्रशा-चक्ष, गायनाचार्य सूर की आत्मा के खबरों में वे गाए, 
गए हैं ञ्रतः उनमें माधुय की प्रधानता है। माधुय॑ का एक कारण 
ओर है कि वे ब्रजभाषा में गाए गए हैं, जो एक तो लोक-भाषा 
होने के कारण दूसरे अपनी निजी मिठास के कारण माधुय की 
विशेष रूप से अधिकारिणी है । सूरदास के पद इस लिए सीधे हृदय 
पर चोट करते हैं। 

सूर की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता वह है कि वह चलती 
हुईं ब्रजमाषा है, जिसमें संगीत ने अदभुत प्रभाव उत्पन्न कर दिया 
है | संगीतमय पदों में चित्रमयता होती है, क्योंकि वे मनोभावों . 
का चित्र खींचते हैं और स्वरों के द्वारा उसे श्रोता के हृदय में 
उतारते हैं । सूर की रचना में चित्रमयता इतनी अधिक है कि झंसार 
का कोई कव्रि उनकी तुलना में नहीं ठ६र सकता | चित्र वह्दी: अच्छा 
होता है, जिसमें थोड़े.से रंग और: रेखाओं से ही काम चला लिया 
गया द्वो| और आाचः की: ब्यंज़ना' पूरी हो; कोई बात छूटी न 
जान :पड़ें +-काव्य में इसी- को शब्द-लाधव, क्ते हैं । शब्द-लाधव में 
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--कम से क्रम ,शब्दों, में अधिक से अधिक भावों की. व्यंजना कर देने! 
में--सूंर को कमाल हासिल है | वस्तुतः उनकी भाषा - साहित्यिकता 
और ग्रामीएता का समन्वय है । गँवारू शब्दों का प्रयोग उन्होंने 
किया है और खूब किया है, पर वे 'शब्द .साहित्यिक भाषा के 
आवश्यक अंग होने के कारण खठकते नहीं प्रत्युत सूर क्री भाषा को 
सजीवता प्रदान करते हैं। 

तात्पय यह है कि सूर का.काव्य भाषा, भाव; छुन्द आदि की' 
दृष्टि से स्वथा अन॒ठा है । उनसे पहले भी . कबीर नानक़, दादू 
और उनसे भी पहले नाथपंथियों ने पदों में रचना की है, परल्तु 
उसको इतनी पूर्णता तक पहुँचाना उन्हीं का क्राम था । ब्रजमाषाः 
जैसी लोक-भाषा को साहित्यिकता के साँचे में. ढालना उन्हीं जैसे 
प्रतिभाशाली की सामर्थ्य॑ की बात थी. । काव्य-रसिकों को सूर की 
रचना , में अलंकारों के विविध प्रयोग और दष्टिकूठों, की हक्लि्ट- 
कल्पना से. सूर के पांडित्य का पता चल सकता है। परन्तु उनकी: 
आत्मा का सच्चा स्वरूप यदि देखना हो तो बाल-क्ीड़ा' ओर श्रुगार 
के चित्र देखने चाहिएँ | विनय, के पदों में उनकी 'दीनता की भीः 
पूरी कलक मिलेगी। सगुण-लीला के पदों को इतनी. पूणंता के 
साथ गाने में सूर के पहले किसी को सफलता नहीं मिली । पीछे के 
कवि भी सूर की कोटि तक न पहुँच सके | मातृ-हृदय का चित्रण तो 
आज तक वैसा कोई कर ही नहीं सका | वस्तुतः सूरदास स्वतंत्र व्यक्तित्व 
रखने वाले एकमात्र सिद्ध कलाकार ये; इसीलिए, उन्होंने एक रैकार्ड 
कायम किया, जिसे तोड़ने का साइस करने वालों को असफलता ही पल्ले 
पड़ी । सूर की स्वतंत्र-प्रकृति ने ही उन्हें इस योग्य बनाया था कि वे कला 
की इतनी ऊँची साधना कर सकते ओर राधा, यशोदा, नन्‍्द, कृष्ण 
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आदि के ऐसे लोकोत्तर चरित्र दे' सकते | सूर का व्यक्तित्व तथा उनकी 
रचना सबंत्र बोलती है ओर कृष्ण की ही भाँति अमर हो गई है। 
:इसे देख कर लगता है कि जिस व्यक्ति ने 'सूर सूर तुलसी ससी? 
कहा था उसने अत्युक्ति नहीं की थी | लेकिन छोड़िए, हम इस 
विवाद सें नहीं. पड़ना चाहते क्‍योंकि प्रत्येक कलाकार का अपना 
अलग स्थान होता है, कोई किसी विषय में विशेषता प्रास करता है 
कोई किसी में | यह विवाद कलाकार की वाघ्तविकता से दूर ले जाने 
वाले होते हैं | अतः हम इसे यहीं छोड़ कर केवल यही कहते हैं 
'कि-सूर को कविता में विश्व-व्यापी राग का--पग्रेम का--संदेश है। 
उसमें मानव-जाति की सभी वृत्तियाँ अन्तहिंत हैं | उसमें न दाशंनिक 
पहेलियाँ बुकाई गई हैं न सांप्रदायिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
“किया गया है, उसमें तो केवल शुद्ध प्रेम के आधार पर निश्छुल 
भाव से राधा-कृष्ण की लीला का गान है, जो सूर की तीज 
अनुभूति से इतना सजल, इतना मधुर और इतना सरस हो गया है 
कि भावुक जन कह उठते हैं- 

किधों सूर को सर लग्यो, किधों सूर की पीर | 

किधों सूर को पद सुन्यो, तन-मन धुनत शरीर ॥ 


तुलसीदास 


पंद्रहवीं, सोलहवीं, और सत्रहवीं शताब्दी का समय, जिसे हमारे 
साहित्य के इतिहास में भक्ति-काल कहा जाता है, साहित्य की दृष्टि 
से भले ही स्वर्ण युग हो, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से 
पूर्ण पराजय का काल था । शक्ति के अ्रभाव में एक विदेशी जाति की 
सभ्यता और संस्कृति के प्रति हिंदशों के आत्म-समर्पण का परिणाम 
यह हुआ था कि हिन्दू धर्म, हिन्दू-जाति, हिन्दू-संसकृृति और हिन्दू: 
सभ्यता की रक्षा का कोई साधन शेष्च नहीं था| लोगों में :इतना 
साहस नहीं था कि वे संगठित होकर खड़े हों और धर्म के ऊपर होते 
हुए. कुठराघात का सामना करें । भक्ति-काल में शांति के प्रयत्न 
शासकों की ओर से अवश्य किए जा रहे थे, परन्तु वे प्रयत्न पराजित 
हिन्दू जाति को सान्वना और आश्वासन देने में असमर्थ थे | 
हिन्दू जले हुए थे, अतः जो भी प्रयत्न शासकों की ओर से उनकी 
तुष्टि के लिए किए जाते थे, वे ही उन्हें आशंका और भय उत्पन्न 
करने वाले प्रतीत हों, यह स्वाभाविक ही था । फिर एक वेद- 
'विहिंत धर्म को आपदस्थ कर यह नई जाति शासक बनी थी और 
अपने धर्म की जड़ें अधिकाधिक गहरी करती जाती थी, इससे 
हिन्दुओं में और भी घुणा का भाव था, जो-भीतर-ही-भीतर गीली 
लकड़ी की तरह सुलग रहा था | उस समय देश में श्मशान की शांति 
व्याप्त थी | ऐसे निन्तब्ध और मयानक वातावरण में जन-साधारुण 
के हृदय-कमल मुस्काए, हुए ये | यह स्थिति दोनों द्वी जातियों.के लिए. 
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हानिकर थी | अतएव कुछ संत-महात्माओं ने इसका अनुभव किया कि 
अब समझौते का मार्ग ही श्र यस्कर है। उन्होंने भक्ति की अम्रतमयी 
धारा बहा कर धार्मिक विद्वेष की अग्नि से जलते हुए छृदयों को 
शीतल किया । इनमें दो प्रकार के भक्त थे | एक तो वे जो सामान्य 
मानवधर्म को- मानने वाले थे । ओर दूसरे वे जो भारतीय परंपरा की 
ओर उन्मुख थे | पहले प्रकार के महात्माओं को हिंकू या मुसलनान 
दोनों में से किसी के प्रति पत्षपात नहीं था | यद्यपि वे मुसलमान थे 
तथापि उनमें मानव-मात्र के प्रति प्रेम ओर सद्धावना थी। वे 
चाहते थे कि किसी प्रकार यह घुणा और द्वघ की भावना; जो निरंतर 
जीवन में कटुता बो रही है, कम हो। इसलिए उन्होंने मानव की 
बृत्तियों की पवित्रता को श्रेष्ठात का आधार बताया ओरे प्रेम पर 
अत्यधिक ज़ोर दिया | उन्हें न तो हिंदू धर्म की रक्षा की चिन्ता थी न 
इस्लाम के प्रचार की धुन | वे इन संकीरण घेरों में बंध कर नहीं चलते 
थे | इसका एक कारण यह भी था कि ये महात्मा निम्नवर्ग से आए 
थे और इन्होंने विशेष शिक्षा-दीक्षा भी प्राप्त नहीं की थी। केवल 
अपनी आत्मा की निम लता और भव्यता पर उन्हें विश्वास था और 
उसी के बल पर वे ऐसा काम करने चले थे; जिसे शासन-सत्ता भी 


बढ 


करने में असमर्थ थी | उन्होंने अपने आपक. जनता के साथ मिला 


कर और जीवन को आदर्शभय बनाकर मानवता का :उपदेश देना 
आरंभ कर द्विया | अपनी सचाई के कारण दोनों जातियों भें वे प्रति- 
प्ित भी हुए ओर दोनों धर्मों की सामान्य बातें लेकर एक नए धमम, 
का:निर्माण किया, .जिसः में, ईश्वर का स्वरूप हिदत्त और. .इसलास 
दोनों&सेच्मिन्न था | इन्होंने मुसलमान होते, हुए, भी:ऐसा :इसलिए 
कियी खा! कि वे. मौनच्रै-मोत्र के सच्चे हितैपी थे;। उनमें इतत्रा।' साइस 
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न था कि भक्ति में इंश्वर के उस सशुण रूप की. स्थापना करते जो 
अ्त्याचारियों का नाश करने वाला है; इस लिए उन्हें निगु ण॒ ईश्वर 
की सृष्टि करनी पड़ी, जो भक्ति का विषय नहीं बन सका । यही 
कारण है कि , कबीर जैसे उच्च कोटि के महात्मा 'का क्रांतिकारी 
व्यक्तित्व अपने समय में ही अधिक प्रकाश कर सका,.और उनका 
पंथ आगे न बढ़ सका । जायसी का प्रभाव तो कबीर से भी कम रहा | 
यह स्वाभाविक भी था, क्‍योंकि इन संतों की दृष्टि में धार्मिकता ही 
हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य की जड़ में थी | वे सांस्कृतिक और सामाजिक 
धरातल पर उतर कर नहीं सोच सकते थे । कारण, न तो उनके ऐसे 
संस्कार थे, न वे उस संस्कृति या समाज के अंग थे, जिसका अस्तित्व 
खतरे में था | एक प्रकार से ये लोग तटस्थ और किसी अंश में बहि- 
ध्कृत से थे, जिन्हें संस्क्ृत हृदय ओर संस्कृत मस्तिष्क की स्वीक्षति नहीं 
मिली थी । अतः वे तत्कालीन परिस्थितियों में व्याप्त निराशा को तो 
दूर कर सके लेकिन आगे बढ़ेने के लिए उत्साह न दे सके | 

जीवन में उत्साह का संचार करने में दूसरे प्रकार के भक्तों को 
सफ़लता मिली । ये भक्त पंथों के प्रवतंक न हो कर भारतीय संस्कृति 
की रक्षा के लिए घामिक आधार पर क्रांति करने वाले वेद-शास्रों 
के पंडित और तत्त्ववेत्ता आचारयाोँ द्वारा संचालित संप्रदायों के स्तंभ 
थे. इन संप्रदायों में संतमाग से तत््वतः भेद यही था कि ये - जिनके 
द्वारा चलाए, गए थे, वे हिन्दू-समाज के उच्च वर्ग के व्यंक्ति थे 
ओर उन्हें समाज ने प्रतिष्ठा दी थी । वल्‍लभाचार्य और 
रामानुजाचार्यजी ऐसे ही व्यक्ति थे, जिन्होंने कृष्ण और राम को विष्णु 
का अवतार बनाकर हिन्दू-जनता की सुप्त भावनाओं को जगाया और 
उनके हृदय में आशा का संचार किया.।. इनमें भी सूरदास जी ने 
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केवल बालकृष्ण की माधुरी और सुन्दरता के गीत गाए, जिससे जीवन 
में हर्ष और आनन्द का संचार हुआ और जनता भगवत्‌-लीला के: 
श्रवण, कीत॑न ओर स्मरण में डूब गई। परन्तु शिशु के साथ जी 
बहलाया जा सकता है, क्रीड़ा की जा सकती है। गंभीर समस्याओं 
झोर समाजोपग़ोगी कार्यों के लिए उससे प्रेरणा नहीं ली जा सकती, जो 
जीवन की सफलता के लिए अतीव आवश्यक है | बालकृष्ण की जो 
उपासना सूर के द्वारा ब्रजभाषा का श्रृंगार करती हुई जनता तक: 
पहुँची उसमें जीवन का एकांगी दृष्टिकोण था--केवल लोकरंजन | 
भगवान के लोक-रक्षक स्वरूप की स्थापना के लिए थ्रमी अवकाश था। 
प्रातःस्मरणीय गोस्वामी “ठुलसीदास जी ने इस कार्य के लिए 
भगवान राम के मर्यादाशील जीवन को अ्रपनी वाणी का विषय बना'' 
कर, जीवन की व्यापक अभिव्यंजना की और आदर्श और कर्त॑ज्यों: 
का भक्ति में इस प्रकार समावेश किया कि' हिन्दू-धम , हिन्दू-जाति, 
हिन्दू-सम्यता और हिन्दू-स स्क्ृति, तात्पर्य यह कि समग्र हिन्दुत्व की 
भावना एकदम सजीव हो उठी | तुलसीदास -जी का व्यक्तित्व इतना 
स्वग्रासी है कि वें एक ही साथ साहित्य-शिरोमणि, राजनीतलि- 
विशारद, धर्म-संस्थापक, समाज-सुधारक और युग-निर्माता हैं 
अकेले उन्होंने ही हमारे जीवन की सभी दिशाओं को घेर लिया है: 
ओर हम आज ही नहीं, सदैव उनके ऊपर गयव॑ करते रहेंगे | यदि: 
अंग्र जु शेक्सप्रीयर पर इतना अमिमान करते हैं कि वे उसके लिए 
अंग्र जी साम्राज्य को भी छोड़ने के लिए. तैयार हैं तो मारतीय भी. 
तल्लसीदास के ऊपर.स्र॑स्य निछावर कर सकते हैं | तुलसीदास और 
भारतीयताणपग्रायवाज़ी;शब्द हो-सए हैं | उनकी बाणी में बह आज: 
बढ़ प्रभाव: औरू वह प्रेरुंशा-शक्ति: है कि-थे हमारे जीवन के करए-करां 
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में व्याप्त हैं | राजा से लेकर रंक तक और महलों से लेकर कोंपड़ियों: 
तक सर्वत्र राम नाम की शीतल छाया में हिलू-हृदय अपने जीवन 
की निराशा, असफलता ओर सामथ्यहीनता खोकर नव-जीवन 
की अभूतपूर्व शक्ति पाता है, इसका एकमात्र श्रेय उसी महात्मा 
तुलसीदास को है | 

अब हम उन कारणों और परिस्थितियों को भी देखें, जिन्होंने 
इस महात्मा के जीवन में इतना महत्वपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी 
ओर उन्हें अपने युग का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना दिया | इस संबंध में सब. 
से पहली बात तो यंह है कि ये महात्मा शैशवावस्था से ही सामा- 
जिक प्रतिष्ठा से वंचित रहे थे | माता-पिता ने इनको जन्म के बाद 
ही छोड़ दिया था)। वे चार चनों को ही चार फल सममते 
थे *| जन्म उच्च कुल में-.हुआ था लेकिन दरिद्रता के कारण वे 
अपने को “'मगन” कुल का समझता करते थे 3 | बचपन में ही उन्हें 
अनाथावस्था का अनुभव हो गया था। उस अवस्था में ही उन्होंने 
गुरु से रामकथा सुनी . थी परन्तु उस समय 'अ्रचेत? होने के कारण 
उसका महत्त्व नहीं समझ सके थे |४ उनका जीवन बराबर अस्तव्यस्त 





१--मातु पिंता जग जाय तज्यों विधिहूँ न लिखी कछू, भाल भलाई ।. 
२--बारे ते ललात बिललेात द्वार-द्वार दीन 
'जानत हों चार फल चार ही चनेक॑ को | 
३--दियौ सुकुल जनम सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को | 
जायो कुल मंगन बधावनों बजायो स॒नि,भयो परिताप पाप जननी जनक को] 
४--मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकरू खेत । 
ससुक्ती नहि तस बालिपन, तब अ्रति, रहेहुँ. अचेत |. 
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'बना रहा | वह अस्तव्यस्तता उनकी स्त्री.के कारण दर भी हुई 
लेकिन कुछ ही दिन के लिए। कारण, उसमें वे बुरी तरह आसक्त थे 
-ओर क्षण मर को भी उसका वियोग नहीं सह सकते थे। तभी एक 
'बार जब वह अपने पिता के यहाँ चली गई थी तो ये उसी समय 
'उसके पीछे बल्ले गए थे। उस समय उस नारी की उपदेशमयी 
वाणी ने तुलसीदास का जीवन ही बदल दिया। बचपन में शुरू 
'से रामकथा सुनने पर चादे वे अचेत रहे हों लेकिन यौवन-काल में 
अपनी प्रियतमा की फटकार खाकर उन्हें चेत हो गया" | वेद्दान्‌ 
कहते हैं और प्रमाण भी देते हैं कि उनके काव्य-गुरु ओर दीक्षा-गुरु 
नरहरि तथा शेष सनातन थे | हम विद्वानों की बात को महत्व न 
देने की धृष्टता नहीं करते, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि हमारी 
दृष्टि में उनकी स्री ही उनकी एक-मात्र गुरु थी | यदि उसके 
द्वारा उनको आत्म-बोध न हुआ होता, उसके कारण राम-नाम में 
“उनकी रुचि न हुई होती तो तुलसीदास का आज कहीं पता ही न 
'होता | तुलसीदासजी ठुलसीदास बन गए, यह सब उस तपस्विनी 
'नारी की ही कृपा का फल है, जिसने अपने सुख-टख की चिन्ता न 
की और समाज की मर्यादा को भंग करने पर तुलसीदास जी को 
:इस प्रकार बुरा-मल्ला कह दिया । मर्यादावाद की तुलसी में जो कुछ 
अधिकता है, उसका सूत्र यहीं खोजना चाहिए, उसके लिए अन्यत्र 
-मटकना आत्म-वंचना है और कुछ नहीं | 


'१--लाज न आप को, दौरे आएडु साथ | 
घिक-घिक ऐसे प्रेम को, कहा कहां में नाथ | 
अस्थि-चरंम-मय देह मम, तामें ऐसी प्रीति | 
होती जो कहूँ राम में, होति न तो भव भीति ॥ 
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स्री के उपदेशमयी वाणी से चोट खाकर यह महात्मा जीवन 
भर के लिए विस्क्त हो गए | वैराग्य ले कर इन्होंने समस्त तीर्थों' और 
पवित्र पुरियों की खाक छानी | अधिकांश समय अयोध्या, काशी 
ओर चित्रकूट में विताया और गंगा के किनारे बैठ कर राम-नाम 
की साधना की ?! इस साधना में केवल आम्म-तुष्टि की ही भावना 
नहीं थी, लोक-कल्याण की भी भावना थी | तभी तो 
उन्होंने भ्रमण द्वारा, पंडितों और साधु-सन्‍्तों के सत्संग द्वारा तथा 
घेदशाल्र और पुराण-उपनिषदों के पारायण द्वारा ऐसी उत्कृष्ट 
कोटि की 'राम-रसायन” तेयार की कि जिसे सेवन करके हिन्दू जाति 
विदेशी सभ्यता के महारोग से सदेव के लिये मुक्त हो गई ओर आज 
भी जिसके प्रभाव से उसका अपनापन जीवित है | लेकिन तुलसीदास 
जी का यद्द जो वेराग्यमथ जीवन था; उसमें कशें ओर आपत्तियों 
की कमी नहीं थी | वे रोगों, दर्जनों और दुर्दिनों से घिरे थे और 
पीड़ा से उनका शरीर जजर था* तो भी उनका आत्म-विश्वास 








१--अ--सेइय सहित सनेह देह भर कामधेनु कलि कासी | 
ब--ठुलसी जो राम सो सनेह साँचो चाहिए, 
तो सेंहए सनेह सों विचित्र चित्रकूट को। 
स-भागीरथी जलपान करों अरु नाम द्वो राम के लेत नितैहों। 
२--ञअ) घर लियो रोगनि, कुलोगनि कुजोगनि ज्यों, 
बासर जलद घन-घठा धुकि थाई है। 
(व) पाँय पीर पेट पीर बाडु पीर मं ह पीर, 
जर जर सकल ससैर पीर भई है। 
८ 
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बड़ा उच्च कोटि का था ओर वे राम-नाम के प्रसाद से पैर पसार 
कर सोया करते थे १ | वे अपने भगवान राम को ही एक-सात्र 
आराध्य मानते थे और अपना सब कुछ उनके अर्पण कर चुके थे | 
इसीलिए, उनकी आत्मा में अभूतपूर्व शक्ति आ गई थी और बे 
इस बात की चिन्ता नहीं करते थे कि लोग उन्हें क्‍या कहते हैं | 
तुलसीदास के जीवन से एक बात ओर स्पष्ट होती है क्रि उनको 
समाज कौ प्रत्येक परिस्थिति का बड़ा गहरा ज्ञान था | क्या राजनीति, 
क्या समाज-नीति और क्‍या धर्मनीति, सब की अ्च्छाई-बुराई की 
उन्होंने पूर्ण परीज्ञा की थी और कुशल वेद्य की माँति उनकी नाड़ी 
की प्रत्येक गति का अध्ययन किया था। यही कारण है कि अपने 
समय की परिस्थिति का उन्होंने बहुत श्रच्छा चित्र खींचा है* | ऐसी 





१--(अ) कोन की त्रास करे तुलसी जो पै राखिहै राम तो मारिहै को रे | 
(ब) प्रीति राम-नाम सों, ग्रतीति , राम-नाम की, 
प्रसाद राम-नाम के, पसारि पार्थ सूतिहों | 
२--(अ) खेती न किसान को, मिखारी को न भीख, वलि. 
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी | 
जीविका-विहीन लोग-सीद्रमान सोच-बस, 
कहें एक-एकन सो, “कहाँ जायें का करी |” 
(ब) एक तो कराल कलिकाल सूल-मूल तामें, 
कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की | 
वेद धम दूरि गए, भूमिचोर भूप भए, 
साधु सीद्र्मीन जानि रीति पापनपीन की || 


तुलसीदास श्श्पू 


स्थिति में तुलसीदास जेसे आत्म-त्यागी महात्मा की आत्मा यदि वर्णा- 
श्रम-घर्म की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म का शुद्ध रूप प्रदर्शित करने 
के लिए, राजनीति का आए प्रस्तुत करने के लिए तड़प उठी हो 
तो कोई आश्चय नहीं है | वेद-पुराणों की निन्‍दा करने वाले और 
साथ ही भक्ति का निरूपण करने वाले व्यक्तियों को वे बड़ी घुणा 
की दृष्टि से देखते थे | उनकी दृष्टि में वेद-विहित और वैराग्य-विवेक- 
संयुत हरि-भक्ति-पथ को छोड़ कर अनेक पंथों की कल्पना करना और 
उस सत्य मार्ग को छोड़ना मोह-ग्रस्त होने की सूचना देने के समान 
था | वे इस बात को समाज के लिए अशोभनीय समझते थे कि 
शुद्र ब्रह्म-ज्ञानी होने का दावा करके ब्राह्मणों की बराबरी करें ।* 

वे बढ-शासत्र-पारंगत और समाज-शार्त्र-वेत्ता थे तथा उच्च 
कोटि के त्यागी महात्मा और कवि थे,तथापि अत्यन्त विनम्र, शीलवान 
ग्रौर सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनकी दीनता और विनय के समक्ष 


(स) आ्लषम वरन धरम विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है । 
प्रजा पतित पाखंड पाप-रत अपने-अपने रंग रई है । 
सांति सत्य सुभरीति गईं घटि, बढ़ी कुरीति कपट कलई है। 
सीदत साधु साधुता सोचति खल बिलसत हुलसति खलई है | 





१--साखी, सबदी, दोहरा, कह्वि कहिनी उपखान । 
भगति निरूपहि भगत कलि; निन्दहि बेंद पुरान ॥ 
खू.ति सम्मत, हरि-भगति पथ, संजुत बिरति-बिबेक । 
तेहि परिहरहिं' बिमोहबस, कल्पहिं' पंथ अनेक ॥ 
बादह्ठि' सूद्र द्विजनन सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि। 
जाने ब्रह्म सो त्रिपवचर, आँखि दिखावहि ड्रॉटि॥ 
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किसी भी भक्त कवि के कथन नहीं ठहरते। “रामचरित-मानस” जंसी 
श्रेष्ठतम रचना देने पर भी अपने को “कबित-विवेक' से हीन 
“ओर कला तथा विद्या-रहित कहना तुलसीदास जी को महानता 
ही सिद्ध करता है !१ कहते हैं कि जो जितना ही ऊँचा होता 
है, वह उतना ही विनम्र होता है | तुलसीदासजी पर यह उकच्ति 
अच्षरशः चरितार्थ होती है | वे अपने संत्रंध में इस प्रकार की 
लघुता की बात करते हैं और इसमें गोरव का अनुभव करते हैं । 
बह इसलिए कि इससे उनकी आत्मा की महानता व्यक्त होती है | 
तुलसीदास जी को पाखंड और आउइडंबर से बड़ी चिढ् थी। बे 
स्वयं सरल हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए जहाँ कहीं वे इस प्रकार 
की अ्रनथंक बातें देखते थे वहीं उनका क्रोध प्रकट हो जाता था 
ओर कभी-कभी बुरी तरह उन्हें फटकार देते थे |* इसके साथ ही थे 
“नर-काथ्य” करना नहीं जानते थे | उनके समय म॑ शग्रकबर के दरबार 
में रनों की चमक होती थी.! अनेक कवि राजाश्रय में 
रहते थे परन्तु तुलसीदास जी की यह विशेषता थी कि वे इस प्मुॉह 
देखी प्रशंसा! और 'राजाश्रय” से कोसों दूर थे | किसी अपात्र की 








१--कवि न होंउ नहि बचन प्रवीना, सकल कला सब विद्या-हीना ! 
कबित बिवेक एक नहि मोरे, सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे | 
बंचक मगत कहाइ राम के, किंकर चकन कोह काम के | 
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी, घिग धम ध्वज धंधक धोरी | 
जो अपने अवगुन सब कहऊँ, बाढ़ूह कथा पार नहि लहऊँ | 
२--हम लख हमहि हमार लख, हम हमार के बीच | 
तुलसी अलखहि का लखै | राम नाम जपु नीच ॥ 
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प्रशंसा करना ते सरस्वती का अपमान समझते थे |* ठीक भी है, 
जिस समाज-निर्माण करना हो ओर समूचे राष्ट्र को जीवन देना हो 
बह व्यक्तित इन छोटी-छोटी बातों में किस प्रकार उल्लक सकता था ! 

तुलसी के जीवन के संबंध में--उनकी अन्‍्तरात्मा की प्रकृति के 
विपय में--श्तना जानने के साथ ही एक बात और भी जानने योग्य 
है | वह यह कि तुलसीदास जी के समय विश्वनाथपुरी काशी संस्कृत 
का गढ़ थीं, इसीलिए जब तुलसीदास जी ने अपनी रामायण 
ग्रवधी मापा में, जिसे भाखा कहा जाता था, लिखी तो पंडितों 
के क्रीोध का ठिकाना न रहा। सुनते हैं तुलसीदासजी को उन 
लोगों ने अनेक कष्ट भी दिए थे और रामायण की हस्तलिखित 
प्रति का नष्ट भी कर दिया था | लेकिन तुलसीदासजी इससे विचलित 
नहीं हुए थे | होते भी क्यों! सिद्धान्त था कि दरें के बचनों को 
चुपचाप सह लेना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार कि पहाड़ बूदों को 
सह लते हे--- बुन्द अबात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सह 
जसे |? कतंब्य की पुकार पर उनके हृदय ने भाषा में ही- अपने 
अनुभव व्यक्त किए, यद्यपि व चाहते तो संस्कृत में मी लिख सकते थे; 
लेकिन तब वे जनता के हृदय हार न बन पाते, गिने चुने त्रिपु डथारी 
पंडितों के लिए कुछ सामग्री मल्त ही जदा देतें। जन-साधारण की 
भाषा में लिखकर उन्होंने ग्पनी महानता का परिचय दिया | 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि तुलसीदास का जीवन , उनकी प्रकृति 
क्र स्वभाव भमक्तिकाल के अन्य सभी कवियों से भिन्न हैं। वे जीवन 


बल 2. 


में संतुलन के समर्थक थे और इसलिए बे चाहते थे क्रि जीवन का 





१--कीनहें प्राकृत जग गुन गांना, सिर घुनि गिरा लगत पछिताना | 
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ऐसा उचित पथ लोगों को बताया जाय जिसपर चल कर वे आत्म-रक्षा 
और राष्ट्रज्षा कर सके । जन-साधारण की भापा को अपनाना, समाज 
का गहरा अध्ययन करना, वेद-शास््रों के मंथन से युगानुकूल लाभ-प्रद 
तत्वों का संग्रह'करना, दर्भावनाओं ओर लोभ-लालच के सम्मुख न कुकना 
आदर्श के लिएसब्र कुछ बलि चढ़ा देना थ्रादि ऐसे गुण हैं, जो विरले ही 
महात्माओं में होते हैं | तुलसीदास जी ने अपना जीवन एक वेगगी 
और संसार-त्यागी महात्मा के रूप में आरंभ किया था, परंतु जीवन 
की कटठुता ओर पीड़ित जन-समुदाय के संताप-सागर की उत्ताल तरंगों 
से उनका हृदय इतना भयभीत होगया था कि वे आत्म-बोध के लिए 
की गई साधना को लोक-घर्म की प्रतिष्ठा के लिए उपयोग करने को 
बाध्य हो गए | उनके साहित्य में जीवन की जो व्यापक अनुभति 
मिलती है, उसका कारण उनका यही लोक-धर्म ओर समाज की मर्यादा 
को पुनजी वित करने की भावना है, जिंसके लिए उन्होंने जीवन की 
सम-विषम अवं॑स्थाओं को पार कर 'सिकराम मय सब्र जग जानी, 
कर हूँ प्रणाम जोरि जग पानी? की टेक निभाई और भारतवर्ष की मृत- 
प्राय हिल्‍्दुजनता को अमृत पिला कर युग-युग के लिए अ्रमर कर दिया | 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत लंबा जीवन पाया था | यह एक 
संयोग की बात थी | यह संयोग भी आवश्यक ही था; क्योंकि यदि 
वे इतना लंबा जीवन न पाते तो अपने ग्र थों में जीवन की ऐसी मार्मिक 
विवेचना न कर पाते | यों तो उन्होंने अनेक ग्र थे अपने जीवन काल 
में लिखे होंगे, परंतु रामलला न्यू, वैराग्ब-संदीपिनी, बरवै-रामायण, 
पाव॑ंती-मंगल, जानकी-म गल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहा वली , रामचरित मानस, 
कवितावली, कृष्णगीतावली और विनयपत्रिका ये १२ ग्रथ प्रामाणिक 
माने गए हैं| इनमें भी अंतिम छः विशेष महत्त के हैं, क्योंकि ये 
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तुलसीदास जी के जीवन के आदर्शों और सामाजिक, राजनीतिक 
तथा धामिक विचारों के कोश हैं , अ्रंतिम छः ग्र थों में ऋष्णगीतावली 
का महत्त्व इस लिए है कि इसमें क्ृष्णुचरित्र वर्णन होने से तुलसीदास 
ऐसे वेष्णब कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं, जिसे विष्णु की 
व्यापकता में पूर्ण विश्वास है और जो अवतार-बाद का प्रबल समर्थक 
है | यह वज्भापा में है और पद-रचना में कवि के कौशल को प्रकट 
करती है | “विनय-पत्रिका” कवि के आत्म-निवेदन और आत््म-बोध के 
प्रदर्शन के साथ-साथ उसके दाशनिक ओर भक्ति के सिद्धान्तों को 
व्यक्त करती है | “कवितावली! में राम के पराक्रम की प्रधानता है और 
“ीतावली' में उनके बाल-वणन की | “गीतावली? को देखकर ऐसा 
अतीत होता है कि इस ग्र थ को लिखने से पूर्व वे प्सूर-सागर! देख चुके ये 
आर कृष्ण का बाल-बर्णन पढ़ चुके थे | तभी उस रूप में बाल-वर्शन 
लिखने की उन्हें सूकी | इसकी शैली सूर से बहुत मिलती जुलती है। 
अब एकर ही ग्रथ बच जाता है ओर वह है 'रामचरित-मानस' | यही 
ग्र थ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की यश-गाथा से सुशोमित है | राम- 
कथा का यह ज्वलन्त दीपक है, जिसके प्रकाश में जीवन का समस्त 
कलुप घुल जाता है | यों तो उनके सभी ग्र थो' में राम की कथा थोड़ी 
बहुत है ही, परंतु इसमें विशेप रूप से राम का जीवन चित्रित किया 
गया है | इस ग्रथ को गोसाई' जी महाराज ने महाकाव्य के दृश्टिकोश 
से लिखा है | इसमें जीवन के समस्त अंगों का पूर्ण समावेश किया 
गया है | साथ ही घामिक और दाश॑निक सिद्धान्तों को रामकथा के 
साथ ऐसा जड़ दिया गया है कि शुष्क सिद्धान्त भी 
काव्य की वस्तु बन गए हैं। इस ग्रथ को उन्होंने 'स्वान्त:-सुखाय 
लिखा है ओर इसके लिए “नानापुराणनिगमागम” की सहायता ली 
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है |१ विशेषता यह है कि उन्होंने सहायता लेने पर मी उसे ऐसा अपना 
बना लिया है कि सरलता से उसे आप खोज नहीं सकते । यही उनकी 
मौलिकता है | उन्होंने राम को नारायणतल से अभिभूषित करके 
उपस्थित किया है, वाल्मीकि की भाँति नरत्व से नहीं। मे भू-भार 
उतारने के लिए प्रथ्वी पर आए द्ुुए हैं, यह दिखाना ही कवि का 
लक्ष्य है; लेकिन कवि की विशेषता यह है कि पाठक को थे मनुष्य के 
रूप में सवंत्र दिखाई देते है | कहीं भी उनका बह ब्रह्म का रूप प्रथ- 
कत्व की सृष्टि करके इस पाथिव संसार से दूर की चीज नहीं ठिखाई 
देता | तुलसीदास की यही मोलिकता है, जो उन्हें सदेब हमारे निकट 
रखती है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो । और श्राश्चर्य की यह बात 
है कि नर-चरित पढ़ते हुए भी हमें सदेव उनके प्रभु पर श्रद्धा ओर 
भक्ति बनी रहती है | तुलसीदास जी की इस कला की प्रशंसा के लिए 
वाणी मूक हो जाती है | रामायण निस्संदेह भारतीयता का प्रतीक है 
ओर जब तक यह है हिन्दत्व का, हास भले' ही हो जाय, नाश नहीं हो 
सकता | यह क्या कम सोमास्य की बात है | 

बार-बार हिन्दुत्व! शब्द पढ़कर पाठक यह न समक्ती कि हम 
तुलसीदास जी को संकीण-हृदय का व्यक्ति समझते हैं| वास्तव में 
तुलसीदास जी ने जो कुछ किया उसमे हिन्दू-राष्ट्रीयता की स्थापना का 
उद्देश्य निहित था, इसलिए हम यह शब्द अधिक प्रयोग कर रहे हैं । 
कुछ लोग तुलसीदास जी को संप्रदायवादी, हिन्दू-म॒ुस्लिम वेमनस्थ का 





१--नानापुराणनिगमागमसम्मतं यदू--- 
रामायण निगदितं कचिदन्थतोपि | 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा , 
भाषा-निबन्धमतिम' जुलर्मातनीति ॥ 
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प्रचारक ओर दकियानस समसते हैं । उनकी दृष्टि बड़ी कमज़ोर है, 
वें किसी कत्रि को उसकी परस्थितियों में रखकर नहीं देख सकते । 
इसीलिए, वे ऐसा कहते हैं| इसमें दोप उनकी शिक्षा का है, उनका 
नहीं | व्यक्ति समय के साथ आता और चला जाता है। उसे उस समय 
के अतिरिक्त आगे या पीछे की परिस्थितियों के बीच में रखकर देखना! 
उस ब्यक्ति के प्रति अन्याय करना है। तुलसीदास जी को आज की 
परिस्थितियों म॑ं रखकर देखना ओर उन्हें चाहे जो कह बैठना असंगत 
है| उनके दि दत्व से बब्॒राकर उन्हें आपबुरा-मला कहें, इससे उनकी 
महत्ता कम नहीं होती। मे अपने समग्र के सजग द्रष्टा थे शोर उस नाते 
उन्हें राष्ट्रीवता की कल्पना केवल हि दू जाति के सामूहिक उत्थान में ही 
टीख पड़ी | शासक जाति की ओर से प्रयत्न हो रहे थे और धामिक 
उठारता का परिचय दिया जा रहा था, इस अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता | पर तु काव्प-जगत्‌ अथवा साहि-य की सूष्टि इतिहास से बहुत 
भिन्न है | तुलसीदास जी इतिहास-लेखक नहीं थे, जो शुष्क घटनाओं 
या ऊपरो बातों से प्रभावित होकर राजनामचा तैयार करते | वे युग- 
द्रण्ा कवि थ। जनता की भावनाओं को पढ़ने की शक्ति रखते थे । 
फिर जिस प्रकार के संस्कार लेकर वे जन्मे थे और जेसे वे अनुमत्र के 
लिए मारे-मारे फिरे थे, उस सबसे उनका व्यक्ति व विशेष प्रकार का 
बन गया था । हिंदू संस्कृति के प्र्येक अंग का उन्हें ऐसा ज्ञान था 
कि वे सरलता से विशेषज्ञ कहे जा सकते थे। उसी संस्कृति के उत्तरा- 
ध्रिकारी होकर उन्होंने उसकी रक्षा के लिए. अपनी समस्त शक्ति 
लगायी | इसमें द्रश्ब्य यह है कि उन्होंने शासक जाति के प्रति उथली 
गअनुदारता का परिचय नहीं दिया। हाँ सास्कृतिक दृष्टि से उसको 
आलोचना अवश्य की ! 
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उनकी सबसे बड़ी देन है 'रावणत्व” पर 'रामत्व' की विजय ! 
यह अकेली देन ही उनको त्रिकालदशी कवि बना देती है | एक परम 
पुरातन इतिबवृत्त को लेकर उसमें राजनीति, धरम, समाज आदि के सिद्धांतों 
का समन्वय करते हुए 'रावणत्व” पर “रामत्वः की विजय दिखाने में 
ही उनके काव्य-कोशल की छुटा देखी जा सकती है | प्रश्न यह है कि 
यह “रावणत्व” की कल्पना कहाँ से आई ? यह कल्पना कहीं यों ही उनके 
मस्तिष्क में नहीं गई थी ।'यह उनके गहन चिंतन और मनन का 
परिणाम थी । उन्होंने देखा कि राजाधों में आपस में फूट है, परस्पर 
विरोध है और साम्राज्य मुसलमानों के हाथ में है। भीतरी कलह ने 
देश को बरबाद कर रखा है | लोग महाभारत की रीति बरतने लगे 
हैं। भाई-भाई में, बंधु-मित्र में, परिवारी-कुद्ध बी में. थोडी-थोड़ी 
बात पर परस्पर कलह है। बाहरी वेरी दबाए बैठा है। उस वेरी से 
छुट्कारे का कोई साधन नहीं है। लोग निराश होकर उसको आात्म- 
समपंण कर रहे हैं | गोस्वामी जी ने इसे बड़ी गहरी दृष्टि से देगा 
था, ओर वे चाहते थे कि इस रोंग की कोई . दवा की जाय । हमारा 
विश्वास है कि यदि उस काल में हिदू-जनता में ज़रा भी बल द्वोता 
तो तुलसीदासजी ने क्रियात्मक रूप से भाग लिया होता ओर वे शाज- 
नीतिक नेता हो गए होते और उन्होंने अपना सारा समय इस ब्रात 
के लिए. लगाया होता कि हिंदू उठों और अपने को सँभालकर देश 
ओर जाति की रक्षा करें | लेकिन निराश हिंदू जति के लिए वे इससे 
अधिक कुछ नहीं कर सकते थे कि अपनी लेखनी की शक्ति का उपयोग 
करके ही जाग्रति का मंत्र दे जायें। यह अ्रच्छा द्वी हुआ, क्योंकि यदि 
बे साहित्यकार न बने होते तो उनके तत्कालीन नेतृत्व से दी हम 
लाभान्त्रित होते; जच कि आज हमें इतने वर्ष बाद भी उनके बिचारों 
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से लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है| तो हम यह कह रहे थे कि 
तुलसीदास जी ने अपने समय में मुसलमानों की बढ़ती हुईं शक्ति 
को देखा था, उस से वे बड़े परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि 
उनका व्यक्तित्व हिन्दुत्व के लिए, अपने को मिटा चुका था । बे जो कुछ 
सोचते थे, विशाल हिन्दू-राष्ट्र की दृष्टि से ही सोचतें थे। इसलिए 
उन्होंने अपने साहित्य के मंथन द्वारा रमचरित-चिंतामणि का पुनुरु- 
द्वार किया और रामत्व का मत्र दिया । यह रामत्व है क्या ! भगवान्‌ 
ने गीता में कहा है कि जब-जब घर्म की हानि होती है तब-तब् धर्म के 
अम्युत्थान के लिए, साधुओरों के परित्राण के लिए और दष्टात्माश्रों 
के विनाश के लिए में अवतार लिया करता हूँ |।१ तुलसीदास जी ने 
इस प्रतिज्ञा की याद दिलाने के लिए ही मानो रामचरित का गान 
किया । उस रामचरित के गान में स्थान-स्थान पर उनके राजनीतिक 
विचार त्रिखरे पढ़े हैं | रावण ऐसा दंभी ओर पाखंडी राजा था, कि 
उसने ऋषियों तक को कर' से मुक्त नहीं किया था । बह देव, गंधवं, 
किन्नर सब को परेशान किया करता था और प्रभुता के मद में सदा 
चूर रहा करता था और सोचता था-- 
छ घाछीन बलद्दीन सुर, सहजहि मिलिहहि आइ। 
तब मारिहों कि छॉडिहों, भली भाँति अपनाइ॥ 
एसे रावण का प्रकट रूप में मुकाबिला करना असंभव था और 





१--यदठा यदा द्वि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
ग्रभ्युत्थानमघम स्थ तदात्मानं झुजाम्यहम्‌ | 
परित्राणाय साधूनां, विनाशाय चर दुष्कृताम्‌ | 
धम संस्थापन'र्थाव सम्मवामि थुगे युगे॥ 
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उस दशा में जन्न कि बाह्मण ओर क्षत्रिय परस्पर विसोत्र में रत हों | 
यह देखकर रावण सारे भारत में अ्रथना आतंक जमाश था और 
मानव मात्र का जीवन खतरे में था | राम की ही ऐसी शक्ति थी कि 
' उसे ज्यों त्यों करके समाप्त किया जाता ओर उन्होंने साम, दाम, 
दंड, भेद से उसका संहार करके ही छोड़ा | तुलसीदास के समय के 
शासकों के अत्याचारों और उनकी राजनीति तथा धघरामिक्र कद्रता 
को आ्राप रावण की उस क्र॒रता से मिलायें तो आपको उसमें शायद 
ही कहीं असमानता मिले | वे मानों तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के 
ही सजीव चित्र हैं, जिनमे दलित ओर पीड़ित मानव के लिए एक 
संदेश निहित है | रावण के अन्यायों का बन कर वुलमीदामस जी 
ने अपने समय के शासकों के राजनीतिक अच्याचारों की और ही 
संकेत किया है | इसीलिए उन्होंने राम जैसे ग्रादर्श राजा शरीर राम 
राज्य! जैसे आदर्श राज्य की कल्वना (की | तुलसी के राजनीतिक 
विचारों के ज्ञान के लिए राम का जीवन और राम-राज्य का वन 
दोनों ही उपयुक्त सावन हैं। अन्य स्थानों पर भी उन्होंने राज़ धर्म 
का वर्णुन किया है ओर स्वराज्य, युराज, राजा का श्राचरण, प्रजा 
का व्यवहार, मंत्री का कतंव्य, इनका घमम, आपद्धम*, ठंड की विधि, 
राजा-राजा, मित्र-मित्र, शत्रु-शत्रु और शत्रुमित्र का पारस्सरिक 
व्यवहार, सेवक ओर स्वामी का संबंध आदि बातों पर विस्तार से 
विचार किया है। उपयुक्त विवेचन का उद्द श्य पाठकों को यह 
बतलाना है कि तुलसीदास जी ने, 'रामत्व' और 'रावशन्ब! की जो 
कल्पना की है, उसके मूल में भारत की तत्कालीन राजनीतिक 
टुरवस्था थी जिस से दुःखी होकर उन्होंने प्रच्छुन्न रूप से संकेत कर दिया 
है। एक युग अंवत्तक कवि के लिए ऐसा करना अस्यंत आवश्यक 
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भी था | तुलसीदास जी ने यत्रपि उस समय की भारतीय राजनीतिक 
परिस्थिति के चित्रण की ओर ध्यान दिया है और यह बताया है 
कि उसकी बुराइयों के प्रतिकार के लिए क्‍या किया जा सकता है, 
तथा वास्तविक राज-धर्म क्या है, तथापि उनकी वह राज-घम' की 
कल्पना एक-देशीय नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक है और उसकी 
व्यापकता त्रेकालिक है | जब तक अत्याचारी शासक पृथ्वी पर हैं 
झोर जब तक उनका दसन मानव-कल्याण के लिए आवश्यक है 
तब तक तुलसीदास जी के राजनीतिक आदर्शों को (सावभौमिकता 
से वंचित नहीं किया जा सकता | | 

राजनीति तो उन्होंने संकेत से चित्रित की है और उसमें कथा 
द्वारा अपने विचारों का प्रदर्शन किया है। वैसे उनका मूल ध्येय 
तो समाजनीति की स्थापना का था | वे किसी पंथ, संप्रदाय या मत- 
विशेष को न मान कर प्राचीन सनातन परिपाडी के हामी थे | उनकी 
दृष्टि बड़ी दूर तक जाती थी.। वेदिक काल में आरय॑-सम्यता का जो 
सूर्य समस्त जगत में प्रकाश करता था; उसका कारण यह था कि 
समस्त आ्आायजाति वर्णाश्रम-धर्मा की भावना से ओतप्रोत थी और 
उस धर्म का पालन करना ही प्रत्येक व्यक्ति का पावन कतंव्य था। 
ब्राह्मण, क्ुक्षिय, वेश्य, शुद्र इन चार वर्णों में समाज का विभाजन 
हुआ था । ब्रह्मचर्य, गहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों 
का पालन इस अकार किया जाता था कि जीवन के विकास की पूरी- 
पूरी सुविधा रहती थी ओर सामाजिक संतुलन मी +बराबर रहता 
था | धर्म ; ज्ञान-विज्ञान और स्वार्थ-परमाथ की सिद्धि के लिए जीवन 
का यह मार्ग अत्यन्त उपयोगी था । इस प्रयोग ने एक बार भारत- 
वर्ष की गुण-गरिमा से समस्त विश्व को चॉोका दिया या। तुलसी- 
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दास जी ने वेद-शास्त्रों के अध्ययन से इसका अनुभव किया था और 
वे उस प्राचीन सभ्यता के काल्पनिक स्वर्ग के निवासी हो गए थे | 
लेकिन जब उन्होंने अपने सामने ही आर्प जाति के बंशजों की 
टर्दशा देखी तो वे तत्काल समझ गए. कि इस ददशा से मुक्ति 
पाने का एक-मात्र साधन उस वर्णाश्रम-धर्म की पुनः प्रतिष्ठा है, 
जिसने आदि काल से अब तक इस जाति की रक्षा की है। इसीलिए 
उन्होंने लोक-धर्म के नाम पर वर्णाश्रम-धर्म की प्रतिश पर ज़ोर 
दिया। प्रश्न हो सकता है कि छूथछूत और घनी-नि्षन की 
समस्या ही हि ढदश्नों के पतन का मूल कारण थी। तब ठुलसीदास जी 
ने कबीर की भाँति अथवा साम्यवाद के सिद्धांत से मिलते जुलते 
मार्ग को लेकर इस समस्‍या को क्‍यों नहीं सुलझाया ! इसका उत्तर 
तुलसीदास जी के दृष्टिकोण से ही यह दिया जा सकता है कि उनकी 
दृष्टि तात्कालिक हल ह्ढने में न थी ओर न वे यही चाहते थे कि 
समयानुसार साधनों का उपयोग कर मासला सुलका लिया जाय | 
वे तो बहुत गहरी नींव रखना चाहते थे और आयं-संस्कृति के 
गगनचुबी प्रसाद की जो दयनीय अवस्था थी उसे वे मरम्मत 
द्वारा ठीक नहीं करना चाहते थे, न कोई नया रूप ही देना चाहते थे, 
वे तो उसे उसी रूप में पुनः साज-सज्जा से उपस्थित करना 
चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रतीक राम को 
लिया, जब कि उनके पूबंबती कवियों ने या तो साधारण राजाश्ों 
की गुणावली गाई, या निगुशण ब्रह्म की पहेलियाँ बुकाई, या प्रेम- 
कथायें कहीं । कुछ कवियों ने, जैसे सूर आदि ने, भगवान का राम 
से मिलता-जलता रूप लिया भी था परन्तु वह केवल एकांगीपन को 
लिये हुए था, संस्कृति का प्रतीक वह नहीं था। तुलसीदास जी ने 
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ही सर्व-प्रथम राम के रूप में ऐसी कल्पना की कि भारतीय संस्कृति 
के लिए. जीवन में नए प्रकाश की किरणें चमकीं। फिर वें नए मार्गों 
और पंथों के घोर विरोधी थे। बे तो कहा करते थे कि अपने 
मतों की कल्पना करके पंथों का प्रकाशन करना दंभियों का काम है | 
ऐसी स्थिति में जब कि वर्णाश्रम-धर्म नहीं है और सब नारी-नर 
वेंद-विरुद्ध हैं, ऐसे पंथों प्रकाशन हेय है? | इसीलिए स्वय॑ 
त्थागी ओर विशेष प्रकार के सिद्धांतों के मानने वाले महात्मा होते 
हुए भी उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया। हाँ, उनका ध्यान इस ओर 
अवश्य था कि जितने भी पात्र उनके द्वारा चित्रित किए जाँय वे 
सब सात्बिक माबना से भरे हों, उन में दर्भावगा या तामस जृत्ति न 
हो | रावण को छोड़कर उन के किसी पात्र को लीजिए, वह सद्‌- 
भावना से विमुख नहीं मिलेगा । 

रावण की भी विद्या-बुद्धि की उन्होंने जी खोलकर प्रशंसा की है 
आर उसकी महत्ता को स्वीकार किया है | हाँ, निंदा उसके 
विद्या-बुद्धि के दर्पयोग की ही की है, जिसने उसे राक्षस बना दिया। 
सबसे पहले राम को ही लीजिए | वे आदर्श राजा थे। उनके विता' 
दशरथ भी पुत्र-प्रेम और राजधम' के ज्वलंत उदाहरण थे | परंतु राम 
ने अपने पिता की स्त्रेणता देखी थी और देखा था उसका 
दृष्परिणाम ! अतएव उन्होंने एक-पत्नी-अत का पालन किया | हमारी 
सम्मति में तुलसीदास जी ने राम के एक-पत्नी-जत-पालन का जो आदर्श 





2--दंभिन निज मत कलपि कर प्रकट कीन्ह बहु पंथ | .। 
बरन धरम नहिं आश्रम चारी, लूति विरोधरत सब नर नारी। 
द्विज ख्‌ ति वंचक भूप प्रजासन, कोउ नहि' मान निगम अनुशासन। 
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रखा है; वह उनकी सबसे बड़ी देन है । राम ही नहीं, उनके सभी 
भाइयों के एक ही एक स्त्री थी | स्त्री ही नहीं, संतानें भी दो से अधिक 
किसी के नहीं थीं। यह एक ऐसा उदाहरण है, जिसकी समानता के 
लिए हमारे पास कोई अन्य उदाहरण नहीं है | उनकी सीता भी ऐसी 
तपस्विनी स््री हैं, जो पति के इंगित पर जीती हैं | उनके लिए सर्वस्व 
वही हैं ओर वे राजमहिपी होते हुए भी अपने हाथ से घर का काम काज 
करती हैं-.“बनिजकर यह परिचर्या करहीं |” राजा-रानी ही नहीं प्रजा 
भी अपने कतंव्य-पालन में उसी प्रकार रत है| चाहे आधुनिक साम्य- 
वादी समाज वहाँ न हो लेकिन वानर, राक्षस, दनव, कोल, भील, 
किरात, गीध सब रामचंद्र जी के लिए समान थे और सबको उन्होंने 
सम्मान भी दिया था। नारी जाति के प्रति भी तुलसीदास जी का 
आदर-माव था। पाव॑ती, अनुसयथा, कौशल्या, सीता, गआम-बरधू 
आदि का उनका चित्रण इस बात का प्रमाण है । कुछ लोग तुलसी- 
दास जी को स्री-निंदक कहते हैं और उनके उन स्थलों को उद्ध त 
करते हैं; जहाँ उन्होंने नारी जाति की निंदा को है? | लेक्रिन वह 
भूल है। जिस लेखनी ने उक्त चरित्र अंकित किए हैं और उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है, वही लेखनी सत्री-निंदा का जब्न्य काय कैसे 
कर सकती ? । बात यह है कि ऐसे कथन विशेष्र स्थिति में पड़े! पात्रों 
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१--ढोल गँवार शुद्ध पशु नारी । ये सब ताड़न के अधिकारी | 
(सागर की उक्ति राम के प्रति, अपनी ज्षुद्रता बतलाने के लिए) 
नारि खभाव सत्य कवि कहहीं | अवगुण आठ सदा उर रहहीं | 
साहस अन्त चपलता माया। भय अविवेक अशौच अदाया || 
(रावण की उक्ति मंदोदरी के प्रति, अपनी महत्ता बतलाने के लिए) 
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द्वारा ही कहलाए गए हैं, इसलिए वे तुलसी के न होकर विशेष स्थिति 
में पड़े पात्रों के ही समझने चाहिएँ | वुलसीदास जी का समाज वर्ग- 
हीन भले दीन हो परंतु वह था आदर्श और उस में सुख-समृद्धि 
की कमी न थी | उत्तर कांड में तुलसीदास जी ने रामराज्य का जो 
चित्र खींचा है वह इसी आदर्श का मूरतिमान रूप है, जिसमें वर्णाश्रम- 
परम के तत्व निहित हैँ--- 
वबयरू न करू काहू सन कोई | राम प्रताप विपमता खोई 
गा न का न 
बरनाभश्रम निज निज घरम, निरत बेद पथ लोग | 
चलहि सदा पावहि सुखदि नहिं भव शोक न रोग || 
तप कप नि हज 
हंदिक देविक भीतिक ताथा ! रामराज नहि काहुहि व्याथा | 
सत्र नर करहि परसपर प्रीती | चलहि स्वधम निरत-श्र ति-नीती ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नरनारी || 
एफ-नारि व्रत रत सब मारी । ते मन, बच, क्रम पति हितकारी ॥ 
गामराज्य के साथ ही उन्होंने 'कलियुग? के वरणुन में तत्कालीन 
समाज की अव्यवस्था का जो चित्रण किया है उससे पता चलता है 
कि उस परिस्थिति की ही यह प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने ऐसे आदर्श- 
समाज की कह्पना की । 
गष्ट् और समाज के साथ उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत 
जीवन की आदर्श भावना भी अस्यंत भव्य है। रामचरित-मानस 
पारिवारिक और व्यक्तिगत आदर्शों का खज़ाना है| यदि श्रातूप्र मै 
का उदाहरण देखना हो तो लक्ष्मण को लीजिए | नवविवाहिता पत्नी 
को छोड़ कर भाई-भाभी को पिता-म्ाता के रूप में अपनी सेवा का 
& 
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आदर्श बनाना खेल नहीं है। १४ वर्ष तक जो व्रत इस त्यागी 
ब्रह्मचारी ने लिया उसे निभाना किसी दूसरे का काम नहीं। उनका" 
क्रोध भी राम के अर्थ है। वैसे वे धीर भी हैं और गंभीर भी । यह 
तो हुआ श्रातृ-प्रंस। आतु-भक्ति का साकार रूप यदि देखना 
हो तो भरत को ओर देखिए | राज्य मिला, डुकरा दिया । और मज्ञो 
की बात देखिए, राम के लौटने तक शासन-कार्य स“माला स्वयं 
ओर राजा माना भाई को पादुकाओं को | थे पादकाएँ राम के 
रूप में सिंहासन पर रहीं ओर मरत ने मानी उनके साथ यह आदर 
भाव प्रकट करके अपना ही महत्त्व बढ़ाया। राम ने उन्हें प्रसाण- 
पत्र दिया--/जो न जनस जग होत भरत को। अचर सचर चर. 
अचर करत को |? शब्रुन्न भी कम नहीं हैं! लक्ष्मण के छोटे भाई 
हैं| उग्रता उनमें जन्मजात हैं, पर उच्छ खलता नहीं। मंथरा को 
चोटी से पकड़ कर खींचने में उनका दोष भी क्‍या है । ऐसे श्रेष्ठ 
परिवार को अशान्त बनाने वाली के साथ जो न किया जाय, वही 
थोड़ा है । छोटे भाई ही नहीं, बड़े भाई के रूप में आदर्श राम को 
लीजिए । समुद्र से गंभीर, हिमालय से धीर और आकाश से उदार हैं | 
शक्ति, शील और सौंदर्य के संगम हैं | बचद्र से भी कठोर और कुसुम 
से भी कोमल हैं| अत्याचारियों के दमन में उनके सौद्र रूप के ओर 
शरणागतों पर कृपा प्रदर्शन में उनके कोमल रूप के दर्शन होते हैं | 
लक्ष्मण का क्रोध, भरत का त्याग, शज्रुन्न की उम्रता अपने बड़े भाई 
को गंभीरता के समक्ष अनायास शान्त हो जाती हैं | ये माई पुत्र-कर्तव्य 
'के पालन भें भी आदर्श हैं। पिता ने एक माता के कहने सें-.जिसे 
दासी ने बहका दिया था--बड़े भाई को वनवास दिया । बड़ा भाई 
तो आशा मान कर वन जाता ही है. छोटा भी साथ चल देता है | 
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हम तो समभते हैं कि यदि भरत और शन्रुघ् मी उस समय वहाँ होते 
तो वे भी राम के साथ चल देते और दशरथ के लिए एक समस्या 
खड़ी हो जाती । परन्तु वे वहाँ थे नहीं, इसलिए यह समस्या खड़ी 
नहीं हुईं । लेकिन दशरथ भी सत्यपालन और पुन्न-ग्रेम में कम नहीं 
हैं । वरदान तो आखिर देने ही थे; सत्य की रक्षार्थ दे दिए। 
पुत्र-म्रेम भी पालना था। पुत्र के वनवासी होने पर प्राण दे दिए. 
इस प्रकार दोनों बातें हो गई--राजधर्म की भी रक्षा हो गई और 
षत्र-प्रेम की भावना की भी | 
पिता पुत्र ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों में माताओं का 
व्यवद्दार और भी त्याग-पूर्ण है। कौशल्या का पुत्र राम वन जाता 
है ओर आज्ञा के लिए आता है तो वह कैकेयी की ही आज्ञा को 
ऊपर स्थान देती है। अपने को राम की माता ही नहीं मानती | 
श्ौर आश्चर्य यह कि कैकेयी के ग्रति एक भी कट्ठु शब्द नहीं कहती । 
यही हाल सुमित्रा का हैं| जवान बहू का ध्यान न कर बेटे को 
भाई-भाभी की सेंबा के लिए. उपदेश देकर वन भेज देती है। न 
अपनी चिन्ता है न अपनी सनन्‍्तति की | ऐसा बलिदान-माव आप 
अन्यत्र नहीं देख सकेंगे | लब््मण के समान यशस्वी, त्यागी, वीर और 
आज्ञाकारी पुत्र पैदा करने पर भी उसे अभिमान या ईर्ष्या छू तक नहीं 
गई है। स्त्री-पात्रों में सुमित्रा का चरित्र बहुत उज्ज्वल है। कैकेयी 
का चरित्र कुछ ऊँचा नहीं है, परन्तु कवि को इस चरित्र द्वारा हीं 
अपने कोशल दिखाने की सुविधा थी। इसलिए उसकी अवतारणा 
भी देय नहीं हैं । फिर कैकेयी ने जो कुछ किया है, पुत्र-ग्रेम के 
वशीयृत होकर किया है; उसमें उसका अपना स्वार्थ क्‍या है? स्वयं 
उम्चके पुत्र ने ही उसका तिरस्कार किया है। उसका चरित्र धणा 
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का नहीं दया का पात्र है | यदि नारी के चारेत्र का विश्राम देखना 
हो तो सीता का चरित्र देखिए। सीता जसी आदर्श-सत्री विश्व- 
साहित्य में चित्रित नहीं हुई । उसका व्यक्तिव ब्र्यंत उज्जल आर 
भव्य है और वह नारी जगत्‌ की आदर्श प्रतिमा है। हनुमान जी 
आदर्श सेवक हैं, जो अपने स्व्रामी के लिए संभव असंभव सत्र 
कार्य निरालस भाव से करते हैं। मित्रता के लिए निपाद, 
विभीपण ओर सुग्रीव के चग्त्रि लीजिए । प्रश्च॒ के सख्य-भाव का 
यहाँ पूर्ण विकास है | इस ग्रकार परिवार ओर व्यक्तिव की दृष्टि मे 
वुलसीदासजी ने जिन पात्रों की कल्पना की है वे सत्र ऐसे हैं जो 
आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श माता, आदर्श भाई, आदर्श 
वक ओर ब्ादर्श मित्र का श्रेइतम स्थान प्राप्त करते हैं | व्यक्त से 
परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज में रप्ट्र | इस तथ्य 
की तुलसीदासजी बहूत अच्छी तरह समकते थे | यही कारण है 
कि उन्होंने ऐसे सुन्दर व्यक्तियों से निभित* परिवार की कल्पना क्री 
और ऐसे श्रेष्ठ समाज तथा ऐसे उच्छए शुष्ट्र का चित्र प्रस्तुत 
केया | 
तुलसीदासजी आदर्श भक्त द्योर त्यागी महात्मा थे | इसलिए 
उन्होंने जो कुछ लिखा बह लोकद्दिताय होगया। वे ब्रपने प्रभ को सत्र 
जउयातत देखते थे। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम-मय जानि | पंट 
सब्र के पद कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥? कह कर उन्होंने इसी तथ्य 
की झोर रुकेत किया है कि उनके लिए सृष्टि का प्रयेक पद रास- 
सय है | उनके इस विश्वास का परिणाम यह हथा कि उन्होंने धर्स 
की जो कल्पना की वह बड़ी विशाल थी | यदि उनकी कल्पना इतनी 
चिशाल न होती तो वे अपने समय के शैवों, शाक्तों और पशि मार्मियों 
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पं 


के पारस्परिक झगड़ों को न मिय पाते | इन तत्कालीन संप्रदायों के 
एकीकरण का सुफल यह हुआ कि वेष्णव धर्म का ऐसा स्वरूप लोगों 
के सम्मुख आर गया जा एक ओर तो भारतीय संरुकृति पर आश्रित 
होने के कारण हिन्दू-राष्ट्रीयता को स्थापित कर सका और दूसरी ओर 
मानव-धम के सिद्धान्तों से युक्त होने के कारण आधात पर आबात 
सहने पर भी नष्ट न हो सका | एक लाभ उनके धर्म-समन्वय का यह 
भी हुआ कि उससे हिन्दूघर्म दूसरों की प्रतिदवंद्विता में खड़ा होने 
योग्य होगया । इसके कारण रामभक्ति का प्रचार भी हुआ और उनका 
“रामचरितमानस” घामिक अन्थ भी हो गया | उनके इसी समन्वय को 
लोक-धम' का नाम दिया गया है जिसमें अज्ञात स्वर्ग के भुखों की 
आशा न होकर व्यावह्रिक जीवन में ही स्वर्ग की अवतारणा की 
गई है और श्र ति-सम्मत हरि-भक्ति पथ पर चलने के लिए शील के 
साथ सदाचार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। समीक्षकों ने 
उनके विचारों और दार्शनिक निरूपण को देखकर उन्हें अद्वोतवादी, 
विशिशद्व तवादी, स्मात॑ वैष्णव आदि अनेक संग्रदायों का अनुयायी 
बनाया है | ऐसा इसलिए हुआ है कि तुलसीदासजी के कथन का दँँग 
एऐसा अनूठा है कि जो चाहे वह अपने अनुकूल अथ्थ कर सकता है। 
वस्तुतः बात यह है कि गोस्वामीजी रामानुजाचायय जी को परंपरा में 
श्रीरामानन्द के सिद्धान्तों के मानने वाले थे | ये वे ही रामानन्द हैं, 
जिन्होंने कबीर को ( रामनाम ) का मंत्र दिया था और जिसके आधार 
पर कवीर ने “निगु ण॒ सगु ण से परे! अपने राम को कल्पना की थी। 
तुलसी का राम भी 'विधि-हरि-शंशु-नचावनहारा' और दशरथ-सुत 
होकर भी परखब्ह्म है | हम तो समझते हैं कि कबीर के ब्यापक निगुण 
संप्रदाय के विरोध में ही तुलसी ने उनसे मिलते जुलते इंश्बर को. 
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कल्पना की है। उन्होंने कबीर के संप्रदाय को नाम-शेष करने के लिए 
उनके आध्यात्मिक ईश्वर को, जो केवल साधकों के काम का था 
आर जो भक्ति का विषय नहीं वन सकता था, लोकिकता का विपय 
बनाकर जन-जन के लिए भक्ति-सुलभ बना दिया। उसके निगुण 
आर सगुण दोनों रूप इसलिए रखे कि अपनी बात भी वें कह 
सके और बिना कुछ कहे निगु णिए संतों को भी फ्राजित कर सके | 
यही क्‍यों उन्होंने तो सरस्वती, गणेश, शिव, पावती, सुर, वाल्मीकि, 
मारुति, सूर्य, गंगा आदि सब्च की वंदना की है। 'विनय-पत्रिका? की 
विष , शिव, दर्गा, सूर्य ओर गणेश की वंदना से लोग उनको स्मात 
वेष्णब कहते हैं, परन्तु यह भूल है । वें सत्र देवताओं की बंदना 
केवल इसलिए करते हैं कि उनसे राम-भक्ति का वरदान ले सके | ये 
देवता भगवान के रूप नहीं. विभूति हैं | इसलिए वे न स्मात॑ वेष्णत्र 
हैं, न अद्वेतवाटी और न विशिष्टाद्वोतवादी | वे तो सीघे-सादे राम के 
भक्त हैं। इन वादों की कलक लोगों को इसलिए मिल जाती है क्रि 
तुलसीदासजी अपने मगवान का निरूपण करते समय इनके मिद्धान्तों 
की भी सहायता लेते हैं, जिन्हें देख कर लोग उन्हें भिन्न-भिन्न बादों 
के अंतर्गत घसीटते हैं | वस्तुतः तुलसीदास जी राम के अनन्य सेबक हैं 
ओर उनका सिद्धान्त हैकि सेवक सेंव्यमान थिनु मत न तरिय उरगारि |? 
'यही 'सेवक-सेव्यः भाव उनकी विशेषता है| तभी वे कहते हैं -. 
सो अनन्य जाके असि, मति न टरे हनुमंता | 
में सेवकु सचराचर, रूप रासि भगवबंता || 

यही कारण है कि उन्हें ज्ञान का पथ कपाण की धार दिलाई 
केता है, क्योंकि ज्ञान-अ्रष्ट होने में देर नहीं लगती '' वैसे वे ज्ञान 
१ --शान के पंथ कपान की धारा | परत खगेस होइ नर्िं बारा। 
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आर भक्ति में भी कोई भेद नहीं रखते, क्योंकि दोनों से ही भव-जात 
दुःख दूर होते हैं | लेकिन मक्ति को आवश्यक सममते हैं क्योंकि वही 
'सरल माग है, ओर उससे सुक्ति स्वतः चली आती है।* 

तात्पर्य यह है कि तुलसीदास सीषे-सादे भक्त-हदय हैं | किसी 
बाद की कोटि में नहीं आते | यदि उन्हें वाद में रखना ही अभीष 
हा तो वे समन्त्रवादी कहे जा सकते हैँं। क्‍योंकि गीता से लेकर 
गाँवीवाद तक सभी धम-प्रवरतंकों के सिद्धंत उनकी वाणी के विपय 
हैं | डा० वलदेव प्रसाद मिश्र के शब्दों में गीता का अ्रनासक्ति 
योग, बोंद्ों और जनों का अहिसावाद, वैष्णवरों ओर शैबों का 
आअतुराग-वैराग्य, शाक््तों का जय, शंकर का अद्वोतवाद, रामानुज 
की भक्ति-भावना, निवाऊ का द्वताद तसाव, मध्य की रामोपासना, 
वल्लमाचार्य की वालकृष्णोगरासना, चैतन्य का प्रेम, गोरख आदि 
योगियों का संप्रम, कबीर ओदि संतों का नाम माहात्म्य, रामकष्ण 
'परमहस का समन्चयवाद, ब्रह्म समाज की ब्रह्मकपा, आय॑-समाज 
का आय-संगठन ओर गांत्रीवाद की सम्ब-अहि सा मूलक आस्विकता- 
पूर्ण लोक-सेवा अदि सभी कुछ तो उसमें है ही; साथ ही 
मुसलमानों का मानव-बंधत्व और ईसाइयों का श्रद्धा तथा करुणा 
से पूण् सदाचार भी क्रीड़ा कर रहे हैं | 

झ्रप् तक इसने तुलसीदासजी के राजनीतिक, सामाजिक ओर 
धारमिक विचारों का ही परिचय पाया है| लेकिन इतना पर्याप्त नहीं 
हैं| थ महात्मा कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य समाज-शास्त्री ओर तच्वदर्शी 


१--भगतिदि ज्ञानद्दि नद्दि कछु भेदा । उमय हरहि भव-संभव खेदा ॥ 
२--राम/्य नेत सोइ बरक्ति गसाई | अ्रन इच्छुत आवहइ बरिआ्राई ॥ 
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दार्शनिक होने के साथ-साथ कवि-शिरोमणि और सररवती के वरठ: 


है. 


पुत्र भी हैं। और सच तो बह हैं कि काव्य की मीठी कु्नन में ही 
उन्होंने ऊपर के विभिन्न विपयों का समावेश कर डिया है, जिससे 
अहरा में सुविधा हो। उनके कथन की भी यद्द व्शिपता हे कि थे 


भक्त और कबि एक साथ हो गये हैं | इसका कारण हे--उनकी द्रव ण॒- 
शील बृत्ति | यह बृत्ति साधारण प्राणी और कवि में अंतर उपस्थित 
करती है | साधारण व्यक्ति के लिए बड़ी-से-बड़ी घटना कुछ मृल्य नहीं 
रखती, जब कि कब्रि के लिए छोटी-से-छा 3 बात भी मे देत्व पृ शा होती 
है | आदि-कवि वाल्मीकि ने जिस क्रोच पक्षी के वव्र से कातर होकर 
करुए चीकार किया था! उसे सैकड़ों व्यक्तियों ने देगा होगा 
पर वह द्रवणशशीलता किसी में नथी, जे 
जिससे वे ऋषि की भाँति अभिशाप दे सकते | ऋषि को बही' 
भाउकता उन्हें आदि-कवि बना गई | यही' अंतर होता है साथार ण्‌ः 
व्यक्ति में ओर कवि में | तुलसीदासजी सच्चे अधथों में कि थे | उनकी 
सब से बड़ी विशेषता तो यही है कवि अपनी व णीके स्फुरण के 
लिए उन्होंने ऐता असाधारण चरित्र चुना, जिसे उनके सिवाय-- 
कस से कम उस समय--कोई छूने का साहस भी नहीं कर सकता 
था| यद्यपि वह कथानक प्राचीन था तथापि उस प्राचीनता मे ऐसी 
नवोनता उम्रन्न कर देना कि नवीनता हो श्रय की वस्तु बन जाय 
और ग्राचीनता की ओर से लोग उदासीन से होकर कहने लगें क्रि 
भाई इस नवीनता में प्राचीन और नवीन सब कुछ था गया है, अब हमें. 
जल तलतततत-+_...... 
१- मा नियाद प्रतिष्ठी व्वमगम/ शाश्वतीः समा | 
यत्कॉचमिथुनादेकमवधी: काममोहितम || 
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[ कबि बना जाती ओर 


बम, 
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कुछ ओर नहीं चाहिए; तुलसीदासजी का ही काम था | वाल्मीकि-रामा- 
यण, अध्यात्म रामायण, हनुमन्नाउक, प्रसन्न-राधघव और श्रीमद्सागवत 
तथा अन्य अनेक ग्रथों से उन्होंने अपने काव्य की सामग्री जदाई और 
उसे ऐसा रूप दिया कि कोई पहचान न सके कि इसमें कितनी नवी- 
ना है और कितनी ग्राचीनता । उन्होंने एक प्राचीन कथा को लेकर 
उसे ऐसा रूप डिया कि बह उनकी कल्पना और कला से और भी 
भव्य हो गया | ' 
कथा के अतिरिक्त कवि की दूसरी विशेषता है उस कथा के. 
ग्रंत्गत ऐसे मार्मिक स्थलों का चुनाव कर लेना, जिनसे कि कबि. 
का अपनो भावुकता के प्रव्शन के लिए पर्याप्त अवसर मिले | 
तुलसीठास जी ने ऐसे अवसर दूढ निकलने में बड़ी इब्ध्मित्ता से 
काम लिया हे । उन्होंने इस के लिए रथान-स्थान पर कथा में हेर- 
फेर भी किया है पश्तु उस- हेर फेर से कथा की सोदर्य-बृद्धि ही हुईं 
है, हानि नहों। राम का अयोध्या-स्थाग और वन - गमन, 
चित्रकूट म॑ भरत और राम का मिलन, वन में सीता-हरण के बाढ 
राम का विलाप, लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम का साधारण 
मनुष्य की भाँति रोना और पश्चात्ताप करना, भरत का सिंहासन 
पर राम की पादकाएँ रख कर स्वयं उदास-चित से राम के आगमन 
की प्रतीज्ञा करना आदि स्थल ऐसे हैं, जहाँ तुलसीकुसजी को 
अपनी भावुकता दिखाने का प्रा अवसर मिला है | 
बन-गमन के प्रसंग में ग्राम - वघुओं का चित्रण भावुकता को 
दृष्टि से उस्क्ष्ठट कोटि का है। 'मानस?, 'कविताबली! ओर 'गीता- 
बली? सभे। ' में उन्होंने इस दृश्य का सहृदयता से वर्णन किया है । 
इस दृश्य में ग्राम-चधुओं की सरलता और मोलेपन का जो चित्रण 
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गोस्वामी जी ने किया है, बह अन्यन्न नहों मिल सकता | ख्लत्ियाँ उन 
'सुदर राजकुमारों के साथ एक अतींब सु दरी को वन में देखकर विधि 
न्ली विडंबना पर सोचती हैं और परस्पर कहती हैं कि वह रानी बड़ी 
अज्ञान है ओर उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है। राजा भी 
नासममरू है, जिसने स्री की वात पर ध्यान दिया। ऐसी सुदर 
मूर्तियों से त्रिछुड़ कर प्रिय जन (माता-पिता, परिबारी जन और 
-नगर-निवासी ) कैसे जीते होंगे ! हे सखी ये आँखों में रखने योग्य 
हैं, इन्हें बनवास कैसे दे दिया" ? इस भोलेपन के ऊपर--इस 
सरलता के ऊपर--सारा ज्ञान--सारा विज्ञान--निछावर है | तुलसी- 
दास की भावुकता यहाँ पंख लगाकर उड़ी है | 

चित्रकूट में जो समा आयोजित की गईं है उसमें पारिवारिक और 
"सामाजिक मर्पादा का आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है। भरत ने 
'उस समा में जो अ्रश्न -सरिता प्रवाहित की है, उसमें समस्त जड़-चेतन 
डूब गए हैं | बढ वातावरण वड़ा गंभीर है। कैकेयी के परिताप की 
तो सीमा ही नहीं हैं । उसकी ग्लानि का जो चित्रण तुलसीदास जी ने 
किया है, वह अल्ंत मार्मिक है । सीता जी के साथ दोनों सरल 
भाइयों को देखकर 'कुटिल' कैकेयी जी भर कर पछता रही है और 
सोचती है कि प्रथ्वी फट जाय तो वह उसमें समा जाय लेकिन जब 
बह प्रथ्वी और यस से इसकी याचना करती है ततब्र न तो प्रथ्वी 





“--रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हू ते कठोर हियो है। 
राजहु काज अकाज न जान्यों, कह्यों तिय को जिन कान कियौ है| 
ऐसे मनोहर मूरति ये, ब्रिछुरे कस प्रीतम लोग ।जयौ है। 
आँखिन में सखि राखिये जोग, तिन्हें किमि कै बनवास दियौ है | 
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'फव्ती है न मृत्यु ही आती है।' कैसी विधि-विडंवना है इस 
अमागिनी रानी के जीवन में | राम का तो कहना ही क्या हे! वे तो 
ऐसे सौम्य ओर शीलवान हैं कि चित्रकूट की वह सभा उनके प्रभाव 
से स्त्रगी य हो उठी है। आचाय॑ शुक्ल जी ने इस सभा को “आध्या- 
त्मिक घटना? कहा है| यह उचित ही है, क्योंकि धर्म' के इतने स्वरूपों 
की एक साथ योजना अन्यत्र नहीं देखी जा सकती | राजा ओर प्रजा, 
गुरु और शिष्य, भाई और भाई, माता ओर पुत्र, पिता ओर पुत्री, 
श्वसुर और जामाता, सास ओर बहू, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण, ब्राह्मण 
और शुद्र, सभ्य ओर असभ्य के परस्पर व्यवहारों का, उपस्थित प्रसंग 
के धम-गांभीय ओर भावोत्कर्ष के कारण अध्यंत मनोहर रूप प्रस्फुटित 
हुआ है | 

रामचंद्रजी सीता-दरण पर जब विरह-व्याकुल होकर 'खग-मृग” 
ओर 'मधुकर-ले नी? से सीताजी का पता पूछते हैँ तत॒ कोन सहृदय 
होगा जो उनके आँसुश्रों में अपने हृदय के रस को न मिलाएं |* 
विरह की उस कातर पुकार के कारण मानव-हृदय अपने प्रभु को 
अपने निकट पाता है। राम का वही विलाप क्‍यों, उससे भी अधिक 
आप लक्ष्मण को शक्ति लगने का प्रसंग लोजिए | माई को मृत्यु पर 
वे त्रिकल हो रहे हैं, रो रहे हैं, परंतु वहाँ ध्यान है तो अपने शरणागत 
बंधु विभीषण का। उनकी इस दशा पर कौन हृदय की पीड़ा की 
धारा को रोक सकता है-- 





' १--लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । कुश्लि रानि पछितानि अबाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति कैकेई | मदि न बीचु, विधि मीचु न देई ॥ 
२--ढें खग हे मृग मधुकर ल्लोनी | ठम देखी सीता मृग नेनी॥ 
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मेरो सब पुरुषारथ थाकों | 
विपति बैंटावन बंधु बाहु बिनु करहेँ मरोसों काको | 
सुनु सम्रीव साँचेहु «मो सन, फेरथी बदन विधाता। 
ऐसे समय समर-संकट हों, तज्यों लखन सो श्राता | 
गिरि कानन जो हैं शाखाझग, हों पुनि अनुज सँवाती | 
हं है कहा विभीषण की गति, रही सोच भरि छाती । 
तुलसी सुनि प्रथ्न वचन भालु कप, सकल विकल हिय हारे | 
जामबंत, हनुमंत बोलि तब ओसर जानि ग्रचारे | 
ऐसे अनेक उद्धदरण दिए जा सकते है, जिनमें कविकुल-गुरु . 
तुलसी की मावुकता कासार है | श्रुगार को दृष्टि से तुलसी के काव्य 
का अलग ही महत्व है। उन्होंने मर्यादा का वहाँ मी पालन किया है 
आर ऐसा कोशल दिखाया है कि कवि की प्रतिमा पर आश्चर्य करना 
पड़ता है। सीता, राम ओर लक्ष्मण बन जा रहे हैं। मार्ग में ग्राम- 
वधुएँ एकत्र हो जाती है, उनके दर्शनों के लिए। वे सीता जी से राम 
के विपय में पूछती हैं कि उनका उनसे क्‍या संत्रंध है। सीता जी की 
उस समय की मनोदशा का सजीव चित्र खींचतें हुए कवि लिखता है--- 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुचि सीय सन महँ मुसकानी ॥ 
तिनहिं विलोकि विलोकति घरनी। दुदू संकोच सकुचत बरखबरनी ॥ 
सकुृचि सप्रेम बालमृगनयनी | बोली मधुर वचन पिकबयनी ॥ 
सहज सुभाव सुभग तन गोरे | नाम लखन लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी | पिय तन चिते मांह करि बाँकी | 
खंजन मंजु तिरीछे नेननि | निजपति कह्ेउ तिन्हृहि सिय सैननि ॥ 
सीता के अतिरिक्त इतनी मर्यादा कहाँ मिल सकती है ! ऐसे 
अनेक अवसरों पर तुलसीदासजी को अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए 
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न जाने कितने रांयम से काम लेना पड़ा होगा ? उनको ही प्रतिभा से 
यह संभव हो सका कि सबंत्र वे सर्वादा की रक्षा कर सके | 
वस्तुतः तुलसीदास जी बड़े कुशल मनोवैज्ञानिक थे | सानव॑- 
प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों का अध्ययन उन्होंने बड़ी यृध्ष्म दृष्टि 
से किया था | यही कारण है कि उनके सभी पात्र ग्ने-अपने वर्ग के 
प्रतिनिधि हैं | राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, ख््री-पुर्ष, माता-पिता; पुत्र- 
युत्रवधू सभी के आदर्श उनके पात्रों में सजीव हो गए हैं | 
इसके अतिरिक्त व रस-तिद्ध कत्रीश्वर थे | सभी रसों, गुणों ओर 
काव्य की शक्तियों के उदाहरण उनको रचना में मिल सकेगी | उनसे 
पहले काव्य की जितनी भी शैलियाँ प्रचलित थीं, उन सबका उन्होंने 
उपयोग किया है | चारणों की छमप्र को शैली, कबीर आदि की दोहा 
की शैली, जायसी की दोह्य-चोपाई की शैल्ली, विद्यापति सूर आदि 
की पढ-शैली, गंग आदि भाटों की कवित्त सवेया शैली, सभी का उनकी 
रचना में समावेश है | छुंद-अलंकारों का स्वामाविक और बव  हानुकूल 
चयन स्वतः ही हों गया है। इसका कारण ।है---उनका भाषा पर 
ग्रधिकार | गोस्वामीजी की माँति भाषा पर अधिकार रखनेकाले 
कवि बहुत कम हुए हैं | उनकी सरलता ओर लोकप्रियता का यह भी 
एक कारण है | व और अबधी में तो उन्होंने रचना की ही है, अन्य 
भाषाओं के शड्द भी अपने आप उसमें आगए हैं) वे शब्द हि दी के 
ही दोगए है | 'गीतावली”, 'कवितावली' और “विनय-पत्रिका! आदि 
ब्रज-मापा की रचनायं ओर “रामचरित-मानस! “वरवै-रामावण? 
“जानकी-मंगल” आदि अवधी को रचनाओं में अरबी, फारसों के शब्द 
सैकड़ों ही मिल जायेंगे । उनकी अ्रवध्ी भाया जायसी को अ्रपेज्ञा अधिक 
संस्कृत है और उसमें अवधी का साहिस्यिक रूप निखर आया है। 
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तुलसीदास जी ने भाण का ऐसा रूप 'रामचरित-मानस” में दे दिया: 
कि फिर किसी कवि ने लेखनी उठाने का साहस न किया। भाषा 
ही क्या विषय का भी उन्होंने ऐसा सम्यक्‌ विवेचन किया है कि फिर 
कोई कवि उस पर उतने अधिकार के साथ लेखनी न उठा सक्रा और 
केशव आदि ने साहस किया भी तो वह बात न आ पाई, जो तुलसी< 
दास में थी | उन्होंने काव्य-कला की भी चरम परिणति अपने काव्य 
में कर दी | उनसे पहले शुद्ध साहित्य-निर्माण बहुत कम हो पाया 
था | चरण-काल में तो काव्य की भाषा का रूप ही स्थिर नहीं हो 
पाया था | संत-साहिप्य भें केवल ईश्वर की दंदना और छायावादी: 
ढंग पर संकेतात्मक उक्तियाँ ही अधिक रहीं, जिनमें साहित्य की ओर 
ध्यान कम था | कृष्ण-काव्य में अभी साहित्यांगों का स्वरूप स्पष्ट नहीं 
हुआ था | श्रतः तुलसी द्वारा ही साहित्य को समृद्धि का माग प्रशस्त 
हुआ । 
सारांश यह है कि तुलसीदास जी महान्‌ ख्रष्टा थे। साहित्य के. 
लिए मानव-हृदय की जिस गहरी माबुकता की आवश्यकता है वह 
उन्हें ग्रात्त थी; इसीलिये वे अंतस्तल के भावों के कुशल चित्रकार हो 
सके । व भावों के पुजारी थे और वह भाव-पूजा उन्हें राम के. 
प्रति अनन्य विश्वास से मिल्री थी । राम के प्रति उनका प्रेम-ब्विश्वास 
चातक की भाँति दृढ़ था। ऐसे अनन्य भावुक उपासक के हृदय से फूटी 
वाणी में ही वह 'शक्ति हो सकती थी, जो मृत-प्राय जाति को बल प्रदान, 
कर उसके शुष्क और निराश जीवन में सजीवता और सरसता लावों | 
आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने गोस्वामी तुलसीदास”? नामक 
ग्रंथ में तुलसीदास जी को प्रतिनिधि कवि मानते हुए हिंदी का सव- 
श्रेष्ठ कवि घोषित किया है और कहा है---४तुलसी के मानस” से 
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रामचरिंत की जो शील-शक्ति-सोंदर्यमयी स्वच्छु धारा निकली 
उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुँच कर भगवान के. 
स्वरूप का प्रतिबिब कलका दिया। रामचरित की इसी जीवन+- 
व्यापकता ने उनकी वाणी को राजा-रंक, धनी-दरिद्व, मूर्ख-पंडित 
सब के हृदय और कंठ में सब दिन के लिए बसा दिया। किसी 
श्रेणी का हिन्दू हो वह अपने जीवन में राम को साथ पाता है| 
संपत्ति में, विपत्ति में, धर में, वन में, रणज्षेत्र में, आनन्दोत्सव में, जहाँ 
देखिए वहाँ राम | गोस्वामीजी ने उत्तरापथ के समरत हिन्दू-जीवन. 
को राममय कर दिया। गोस्वामीजी के बचनों में हृदय को स्पर्श 
करने की जो शक्ति है वह अन्यत्र दुलंभ है। उनकी वाणी की प्रेरणा से. 
आज हिन्दू-जनता अवसर के अनुकूल सौंदर्य पर मुग्ध होती है, 
महत्व पर श्रद्धा करती है, शील की ओर प्रबृत्त होती है, सन्मार्ग पर 
पैर रखती है, विपत्ति में घैय॑ धारण करती है, कठिन कर्म में. 
उत्साहित होती हैं, दया से आदर होती है, बुराई पर ग्लानि करती 
है, शिष्टता का अवलंबन करती. है और मानव जीवन में महत्त्व का 
अनुभव करती है |?” 

अ्राचाय की इस सम्मति से हम अच्वरशः सहमत हैं । हमारी, 
इृष्टि में मी तुलसीदास का स्थान हिन्दी साहित्य में सर्वोक्ष्ठ हे और 
वे हमारे साहित्य के ग्रतिनिधि-कवि हैं, जिनको जीवन के सभी क्ोत्रों, 
तक पूरी-पूरी पहुँच हैं । उनमें मारतवर्ष का भूत, वर्तमान और 
भविष्य माँकता है | वे हमारे साहित्य के श्रृंगार है और हम उन्हें 
पाकर गौरवान्वित हैं । ये यशस्वी और अमर कलाकार हैं और जब 
तक हिन्दी भाषा और साहित्य जीवित हैं तुलसी की. वाणी भी: 
जीवित है; वह अजर अमर है | 
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श्री मेथिलीशरण गुप्त आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी 
ख्याति ओर लोक-प्रियता भी हिन्दी में सबसे अधिक हैं । उनकी 
इस लोकप्रियता का कारण है ३०-३५ वर्षों से निरंतर, निरालस 
हृदय से माँ भारती की सेवा में संलम रहना और अपने काव्य-ग्र'थ 
रूपी सुमनों के हारों से उसका श्रगार करते रहना | संख्या ओर 
विष्रय-वैविध्य की दृष्टि से तो गशुप्तजी ने सबसे आधिक काव्य-प्रथ- 
लिखे ही हैं, साथ ही वे सामयिक श्रावश्यकताओं के अनुकूल भी 
साहित्य सूजन करते रहे हैं | यह विशेपता हिन्दी के और किसी कबि में 
नहीं मिलेगी | इतनी लंबी साहित्य-साधना में उन्होंने अपने समय की 
माँगों की अवदहेलना नहीं की है और यह देखते और श्नुभव करते 
हुए भी कि उनका समय विभिन्न राष्ट्रीय विचार-परंपराओ्ं ओर सामा- 
जिक क्रान्ति की मावनाश्रों से उद्द लित रहा है, वे योग्य नाविक की 
भाँति संबर्ष समुद्र में अपनी काव्य-नोका को खेते आए हैं। उनकी इसी 
"संतुलित काव्य-दृड्ि का परिणाम है कि वे हिन्दी भाषियों में ही नहीं 
अपितु अन्य प्रान्त के निवासियों में मी लोक-ग्रिय हैं ओर काब्य के 
केत्र में दूसरी माषाओं के कवियों के समक्ष हिन्दी का प्रतिनिधित्व 
करते दीखते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार गद्य के ज्षेत्र में--क्था- 
साहित्य के ज्षेत्र में--स्त्र्गीव प्रेमचंद हिन्दी का मस्तक ऊँचा रखते 
हैं। ये दोनों कलाकार हिन्दी के लिए वरदान रहे हैं। दुःख यह 
है कि प्रेमचंद चले गए ह--असमय, जब कि आज. उनकी बड़ी 
भारी ग्रावश्यकता थी | गुप्त जी और अ्रेमचंद जी का जन्म लगभग 
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शक ही समय में हुआ और दोनों का विकास, भी एक-सी ही 
सामाजिक परिस्थितियों में हुआ, परंतु दोनों की घरेलू परिस्थितियाँ 
शोर संस्कार कुछ भिन्न रहे इसलिए उनमें एक बड़ा अंतर हो गया 
इष्टिकोण का | शुत्त जी की संपन्नता और वेष्णव-धर्म-प्रियता: ने 
उन्हें अतीत के प्रति मोही बना दिया ओर उन्होंने वर्तमान 
समस्याओं का इल घुराणों ओर इतिहास के प्रष्ठों की कथाश्रों 
में खोजा; जब्र कि प्रेमचंद ने सीचे, ग्रामीण-जीवन और और राष्ट्रीय 
लउथल-पुथल के धागों में युग की समस्याओं को ब्राँघ लिया । फल 
अह हुआ कि गुप्त जी की अपेक्षा प्रेमचंद जी अधिक युग-लश हो 
गए | इसका यह अये नहीं कि गुप्तजी ने युग की समस्यात्रों की अपेक्षा 
की या संत्रष॑ की अवहेलना की । नहीं । उन्होंने अपनी कथाओं में ही 
ऐसे अवकाश निकाल लिये कि बे युग की समस्याओं पर आलोचना कर 
सके और उस अलोचना के द्वारा अपनी एक दृष्टि भी दे सके | 
'समय से गुप्त जी ने भी पीठ नहीं फेरी परंतु उनके साधन अर्थात्‌ 
गहीत विषय ऐसे रहे, जिनमें युग की समस्याओं की अधिक 
गुजायश नहीं रही । 

गुप्त जी के काव्य के रस का आस्वादन करने से पहले उन 
“परिस्थितियों को भी देखें, जिन में गुप्त जी के कवि ने. आँखें खोलीं । 
गुप्त जी का जन्म संवत्‌ १६४३ वि० (सन्‌ १८८६) है | यह समय वह 
है, जिससे एक वर्ष पहले ( सन्‌ श्यू८३ में ) कांग्रेस की स्थापना 
हुईं थी और देश में राष्ट्रीय , चेतना का क्रियात्मक सूत्रयात्र हुआ 
था। राष्ट्रीय चेतना का सूत्रपात्र भले ही हो गया .हो, देश में 
अन्र भी सामाजिक आंदोलन की , लददर, थी.। 'वह लद्दर, थी आरय॑- 
"समाज: की | कांग्रश' से पहले देश को महषि दयानंद ने देश्य-प्रेक 
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और जातीय गौरव- की रक्षा का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने अपना 
सर्वस्व समाज के उत्थान के; लिए. समर्पित कर दिया था। लेकिना 
एक बात यहाँ याद रखनी चाहिए कि वह समाज हि दू-समाज था | 
उसमें आज की भाँति हि दू-भुसलमानों की सम्मिलित भावना समाज 
नहीं बनाती थी | हि दुओं को सोभाग्य से स्वामी दयानंद मिले, जब्र 
कि मुसलमानों को तीसरी शक्ति पर भरोसा करने के कारण 
ऐसी विभूति उस समय न मिली | हाँ पीछे सर सैयद अहमद खाँ 
जैसे व्यक्ति अवश्य मिले, जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय का पक्ष 
लिया | स्‍्मामी दयानंद ने इस स्थिति से रक्षा करने 
के लिए आर्य-समाज की स्थापना की ओर उस आये-भावना का 
प्रचार करना आरंभ किया जो बैदिक युग में प्रचलित थी.ओर, 
जिस भावना ने भारत को विश्व का शिरमौर बना दिया था। 
समःज में उस भावना के प्रति आदर बढ़ा ओर देश में हवना की। 
घूम-राशि के द्वारा वैदिक भावना प्रसार पाने लगी, आय॑ संस्कृति: 
सजग होने लगी, समाज में कर्म को प्रधानता देकर जाति-उपजाति 
के झगड़े मिटाये जाने लगे, अछूतों को गले लगाया जाने लगा,, 
स्वदेश-प्लेम और जातीय भावना का उदय हुआ ओर विदेशी संस्कृति 
ओर सम्यता से दूर रहने का भाव जगा। यही नहीं शुद्धि के: 
आंदोलन द्वारा आय-जाति की उस पाचन शक्ति को बढ़ाने पर 
भी जोर दिया गया, जिसे खोकर वह दिन-दिन क्षीण-हीन होती! 
जाती थी | इस प्रकार मारत भर में हिंदू धर्म, हिदी-माषा, हिंदू 
सभ्यता और संस्कृति के प्रचार का संगठित आ्रायोजन आरंभ हुआ | 
रंवामी जी इस आऋयथोजनः के प्रमुख प्रवर्तक थे और निस्संदेह गांधी जी 
' से पहले उनके जैसा ग्रेबल व्यक्तित्व वाला दूसरा कोई: न हीं, हुआ था: ॥ 
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किसी व्यक्ति ने कह है कि स्वामी दयानंद ने गांधी जी के लिए मार्ग 
प्रशस्त कर दिया था । यह बहुत अंशों में ठीक है। कांग्रेस के 
प्रारंभिक दिनों में उस में काम करने वाले लगभग सभी कदर आय॑- 
समाजी थे | 

कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस से पहले आर्य-समाज के 
संगठन द्वारा देश के उत्थान का कार्यक्रम वनाथा। साहित्य में 
समाज की इस क्रांति की प्रतिक्रिया हुई भारतेन्दु बाबू हरिश्रिचन्द्र के 
द्वारा । उन्होंने मानों दयानन्द की विचार-धाराओों का साहित्यिक 
भाष्य किया । नाथ्कों, कविताओं, निबधों ओर भाषणों द्वारा उन्होंने 
आयं-भावना का प्रचार किया। ख्तरियों के लिए फ्व निकाल कर 
स्री-जाति की सम्मान-रक्षा के लिए भारतेन्द ने सब से पहले 
आवाज्ञ उठाई । संस्थायें स्थापित कर अपने साहित्यिक आदशों 
को जीवित स्वरूप दिया। स्वभाषा, स्वजाति, स्वदेश की घुकार से 
मानो भारतेन्द जी का साहित्य भरा पड़ा है। उनके साहित्य में 
स्वामी दयानंद द्वारा प्रवतित आंदोलन की स्पष्ट छाप है ओर 
विराद आर्य मावना उसके मूल में काम कर रही है । 

“रोवहु सब मिलि आवडु भारत भाई। 
हा ! हा! भारत-दुदंशा न देखी जाई॥” 
में उनकी भारतीयता का वही स्वामी दयानंद द्वारा प्रवतित रूप है | 
वैसे उनमें वैम्णव धर्म के प्रति भी अगाध ममता थी। भारतेन्दु 
युग में यही वैष्णव-घर्म-मिश्रित आरय॑-मावना प्रधान रही | भ्री प्रताप 
नारायण मिश्र की निम्न पंक्तियाँ मानों भारतेन्दु युग का सूत्र हैं-- 
सब मिलि बोलो एक ज्षवान | 
हिंदी, -.हविदू हिन्दुस्तान ॥ 
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ऐसी परिस्थितियों में ही भारतेन्दु युग का विकास हुआ । गुप्त जी 
का काव्यकाल यद्यपि इस युग की समाप्ति पर आरंभ होता है और 
तब आये समाज की अपेक्षा कांग्रेस की लोक-प्रियता बढ़ती जा रह्दी 
थी तथापि गाइंस्थ्य जीवन में आय॑-समाज की तब भी प्रधानता 
थी | कांग्रेस तब भी राजनीति के क्षेत्र की वस्तु थी, समाज के क्षेत्र 
की नहीं | इसलिए गुप्त जी का साहित्य-सजन के समय आय॑ सस्क्ृति 
के प्रति जबदस्त मोह था | यही कारण है कि गुप्त जी आर्य-संस्क्ृति 
के वतमान -वैतालिक कहे जाते हैं। आ्रागे चलकर हम उनकी 
रचनाओं का वगी करण ओर छान-बीनः करेंगे | उस समय इस 
बात का युक्ति-युक्त ओर सम्यक्‌ निरूपण भी होगा । यहाँ तो उनकी 
जाह्म परिस्थितिं का विवेचन किया गया है | बाह्म परिस्थिति के साथ 
उनकी आंतरिक परिस्थितियों की भी काँकी पा लेना उनके काव्य 
को समभने में सहायक होगा | अतः हम उनके पारिवारिक जीवन 
का भी संक्षिप्त दे ब्योरा देते हैं । 

गुप्त जी चिरगाँव ( राँसी ) के रहने वाले हैं | वैश्य कुलोसन्न 
हैं। पिता सेठ श्रीरामचरण जी भगवत्मेमी और कवि थे--पक्के 
चैष्णव | रामोपासना उनकी अपनी वस्तु थी | गुत्॒ जी को बेहद 
प्यार करते थे। बचपन में एक छुंद गुप्त जी ने लिखा था तो 
उन्होंने आशीवांद दिया था--“बतू आगे चलकर हम से हज़ारणुनी 
अच्छी कविता करेगा ।” इस प्रकार कवित्व और रांमभक्ति दीनों उन्हें 
पिताजी से विरासत में मिलीं | 

शिक्षा उनकी गाँव में ही हुई। ' दर्जा दों पास करने पर जब 
माँसी के मेकडानल झ्ांई स्कूल में आए तो किताबों से अधिक खेल 
में ध्यान रखते | घरवालों ने स्कूल छुड़ा दिया और घर पर ही 
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संसक्रृत पढ़ाने का प्रबंध हुआ | पढ़ने में तेंज्ञ ये पर ,खेलने में 
उस से अधिक | चकई ओर पतंग का भी शौक था | एक और शोक 
था, जिसके पीछे वे दीवाने 3 । वह था जोर जोर से आल्हा पढ़ने 
का | कोई पुस्तक मली ओर उन्होंने सस्वर उसे पढ़ना प्रारंभ 
किया | सुनने वाले मुग्ध हो: जातेये । घरवालों ने देखा लड़का 
बिगड़ जायगा और उन्हें हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मुशी अजमेरी जी 
के सुपुदं कर दिया | मुंशी जी को शुप्त जी के पिता ने मुसलमान 
होंते हुए भी पुत्रवत्‌ पाला था ओर वे उन्हें अपना छुठा पुत्र मानते 
थे | मुशी जी की कहानियों और कंठस्थ कराई हुई कविताओं ने 
उनके काव्यांकुर को पल्लवित किया और आचार द्विवेदी जी के 
गुरुत्व ने उसे पुष्पित-फपलित बनाया। द्िवेदी जी की कृपा से वें 
प्रकाश में आ गए. और '्सरस्वती? द्वारा सरस्वती की साधना के 
लिए, अपना मार्ग प्रशसत्त करने लगे। संस्क्ृत ओर बंगला से 
विशेष प्रेम होने से भापा में स्थायित्व और माधुय ले आए, और 
खड़ी बोली का श्र॒गार कर दिया, उसे ब्रजभाषा की माँति मधघुर- 
भावनाओं को अभिव्यंजना-शक्ति से युक्त कर दिया | 

तीन शादियाँ हुई हैं | बच्चे होकर जाते रहे हैं! एक लड़का 
सुदर्शन बड़ा हुआ था पर जलोदर रोग से वह भी चल बसा । यों 
संतान की ओर से उनका जीवन बड़ा करुण रहा है। 

लिखते स्लेट-पेंसिल से हैं ओर स्लेट भर जाने पर उसे कागज 
पर उतारते है ।! लिखते समय गुनगुनाते हुए. तन्नीन रहते हैं और 
शोर गुल की परवाह नहीं करते | लिखने का “मूड” हो तो रात दिन 
लिखें अन्यथा महीनों न लिखें, ऐसी उनकी आदत है । लिखकर पहले 
आप स्वजनों को. सुनाते हैं और वाद-विवाद होने' पर उसमें कुछ 
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संशोधन भी कर लेते हैं । 

पोशाक उनकी साधारण है--वह भी खादी की। धोती-कुरता 
और पंगड़ी से काम चला लेते हैं। देशभक्ति उनकी नसों में 
भगवद्धक्ति की भाँति बिंधी है । उसके लिए. सरकार के महमान भी 
रह चुके हैं। १६३६ में जब काशी में विश्ववंद्य गांधी जी द्वारा 
उनको काव्य-मान- ग्र थ दिया गया तो उसमें उन्होंने अपनी देशभक्ति 
के संबंध में कहा था--' 

“नवीन भाषा के साथ ही पद्चय-रचना के लिए. भारतवर्ष ऐसा 
महान विषय भी सुके आर म से ही प्रात्त हो गया था, वह भी एक 
संयोग से | व्यापार में लंबा घाटा होने पर घर की बहुत सी चल और 
अचल संपत्ति भी चल दी थी। मेरे बाल-हृदय ने जो घर देखा था 
वही बाहर भी था । मेरे धर के वैभव को व्यापार ले बैठा था और 
बाहर सब कुछ विदेशी व्यायारी लिये बैठे थे। मैं अपना रोना रोकर 
देश के लिए रोने वाला बन बैठा ।?? 

स्वभाव से विनम्र, सरल और स्वामिमानी हैं। भोलेपन में 
किसान जँँचते हैं | शहरियत से चिढ़ है इसीलिए ग्राम्य वातावरण में 
रहना पसंद करते हैं | खुशामद ओर आउइडंबर को कभी प्रश्रय नहीं 
देते | धर पर फर्श पर गद्‌दी लगाकर बैठते हैं और इधर-उधर कितावे 
बिखरी रहती हैं। काव्य न लिखते समय चरखा कातते हैं | 

ऊपर गुप्त जी के घरेलू जीवन की एक मलक है। पहले बाह्य 
परिस्थितियों की बात हो चुकी है| घर और बाहर की इन बातों को 
मिलाने से गुप्त ज। के संबंध में कहा जा सकता है कि ये सीताराम के 
भक्त होने के साथ-सतथ देशभक्त भी हैं । उनकी जन्मभूमि में बुन्देला 
छंत्रसाल और माँसी की रानी लक्ष्मीबाई के रक्त कणों का 'योग होने 
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से उनमें वीर-पूजा और आशावादिता. आवश्यक है,। आहल्हा के 
शौक ने उन्हें राजपूती शो के गान की प्रेरणा दी होगी। खड़ी बोली 
को भी ब्रज़भाषा की श्रपेक्षा अधिक महत्व इसी कारण दिया जान 
उड़ता है क्‍योंकि उसमें ओज अधिक है | संस्कृत और बँगला ने उनके 
शब्द-भंडार और वाक्य-विन्यास को सजाया | सलेट पर पर लिखने की 
आदत से उनकी भाषा-संबंधी मितव्ययिता ( 000077ए ) ग्रकट 
होती है, जो उपयुक्त शब्द-चयन में सहायक बनकर काव्य-कला का 
विकास करती है | आमीण वातावरण से रुचि और शहरी वातावरण 
से घुणा होने से यह ग्रकट है कि वे भारतीय रुस्कृति के प्रेमी हैं, और 
प्रामों में ही भारतीयता देखते हैं--उसी प्रकार जैसे गांधी जी बंबई 
ओऔर पूना को छोड़कर ५सेवाग्राम? में ही रहना पसंद करते हैं | म॒ शी 
अजमेरी जी के संपक से उनमें मुसलमानों के प्रति घुणा का अभाव 
है | व्यापार में हानि होने से उन्हें भारत के आधिक पतन की प्रेरणा 
हुई है ओर वे राष्ट्रीयता के पोषक बने हैं | चरखा उनकी राष्ट्रीयता 
का प्रतीक है और उससे गाँधी-वाद के सिपाही बनने में उन्हें आनन्द 
भी है| यही कारण है कि प्रारंभ में उन्होंने जो कुछ लिखा है--- 
उसमें हि दू-राष्ट्रीयता का प्राधान्य है और बाद की चीज़ों में वे भारतीय 
राष्ट्रीयता की ओर अुके हैं,यद्यपि उसमें हिंदू मुस्लिम सम्मिलन के आधार 
की राष्ट्रीयता का अ्रभाव है | उसका कारण गुप्तजी की हि दत्व-भावना 
या आरय-भावना के प्रति ममता और कथानकों का चुनाव है, अन्यथा 
उनकी हाल की ही कृति “काबा और कबंला” से मुस्लिम-संस्क्ृति के 
अति उनकी उदार भावना व्यक्त हैं! ताप्पय॑ यह है कि जिन बाह्य ओर 
आंतरिक परिस्थितियों के प्रभाव से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, 
(उन्हीं से: उनकी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है, 
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'जिसमें एक ओरोर्र राममक्ति से प्रेरित अ्रार्य-संस्कृति प्रधान है और दूसरी 
ओर युग की: आवंश्येकताओं |! और. समस्याओं के समाधान : वाली 
राष्ट्रीयंता | अभी हम इस विषय को यहीं छोड़ते हैं। आगे,उनके 
कतित्व एर विचार करेंगे और यथा-स्थान इस विषय की भी सम्यक 
आलोचना होगी । 
गुप्त जी की रचनांश्रों, उनके विषयों' तथा भावों: का निरीक्षण- 
परीक्षण करने से पहले एक बात और जान लें.। वह है खड़ी बोली 
का काव्य की भाषा बनना | आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता 
यही है, जो भारतेन्दु युग से द्विवेदी युग को अलग करती है। भारतेन्दु 
युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली थी पर पद्म की भाषा त्रजमाषा ही 
'थी | यद्यपि भारतेन्द ने ब्रजमाषा में सुधार किया पर खड़ी बोली को 
ग्रपनाने के लिए उनकी भावना ने साथ नहीं दिया | विचार था कि 
कविता त्रजभाषा में ही हो सकती है | भारतेन्द-मंडल के सभी लेखक 
इसी विचार-धारा को मानकर चले | लेकिन सन्‌ १९०० में “सरस्वती 
के प्रकाशन ने हि दी की  काव्य-माषा--ब्रजमाषा--को बड़ा धक्का 
पहुँचाया | द्विवेदी जी के संपादक होते ही खड़ी बोली को काव्य की 
भाषा बनाने पर ज़ोर दिया: जाने लगा । द्विवेदी जी के विचार में बोलने 
और कविता लिंखने की भाषा में अंतर रखना उचित नहीं था इसलिए, 
उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि पद्म भी 'ब्रजभाषा की अपेक्षा 
खड़ी बोली में लिखा ' जाय | यह बात अंग्रजी के कवि बड सबर्थे 
से मिलती-जलती थी, जिसने बोलचाल और काब्य दोनों की भाषा 
को एक रखने की सूक दी | हिंदी में द्विवेदी जी ने जब यह बात कही 
तब लोगों को वह पसंद'नहीं आई। आती भी. केसे ? ब्रजभाषा के 
माधुय पर लोग लोग लंद्ट थे |- तभी क्‍या बहुत. पीछे तक--खड़ी. बोल 
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के छायावादी रूप के विकास तक ज्ञोग ब्रज़माषा की मिठास के कायल" 
थे | कविवरं सत्य नारायण ने तो यहाँ तक लिखा'था कि जिस भाषा 
में भगवान ने. मचल-मचलकर मक़्खन-रोटी माँगी है उसकी. विशेषता 
कौन वर्णन कर सकता है | ऐसी दशा में खड़ी बोली के 'खुरदरेपन? 

के प्रति अर्राच होना स्वाभाविक था। लोगों को विश्वास ही नहीं” 
होता भ्रा कि माधुर्य-निथि इस खड़ी बोली में भी सुरक्षित रकखी जा 
सकती है | श्री श्रीधर पाठक ने “एकांतवासी योगीः लिखकर खड़ी बोली" 
के विरोधियों को चुनौती दी पर बे भी ब्रजभाषा के मोह को न छोड़ 

सके । यही बात श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिश्रोध” के सर्ब-प्रथम 

खड़ी बोली के महाकाव्य प्रिय-प्रवास” के प्रकाशन. पर रही | प्रिय 
प्रवास! की भाषा में मी खड़ी बोली का वह रूप नहीं आ पाया, 

जिसको शुद्ध खड़ी बोली का रूप कहा जा सके | द्विवेदी जी ने, स्वयं 
भी कवितायें लिखीं और दूसरों से भी लिखाई' | इसका परिणाम यह 
हुआ कि सरस्वती? में खड़ी बोली की कवितायें ही प्रकाशित होने' 
लगीं | इसी बीच गुप्त जी का उदय हुआ “आल्द्य-पाठी! और 

बुन्देलखंडी इस. वैतालिक को प्राचीन-काव्य परंपरा से वैसे: ही अरुचि 
थी, वह अपने अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर खड़ी बोली में लिखने लग 
पड़ा । द्विबेंदी जी द्वारा कविताओं के संशोधित होकर छपने से मापा: 
का स्वरूप भी एक दम निखर गया ओर उसके बाद एक के बाद 
दूसरी रचना प्रकाश में आने लगी । 'भारत-मारती! का प्रकाशन खड़ी" 
बोली कै लिए चिर-स्मरणीय घटना है। यदि देवकीनन्दन खन्री की 
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१--मचलि-मचलि माँगी हरि. जामैं माखन रोटी । 
बरननि को करि सके कहौ तिहि माषा' कोठी ॥ ' 
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'चंद्रकाता संतति” ने हि दी के पाठक पैदा किए. और उदू पढ़ने वालों 
को हिंदी सीखने के लिए. बाध्य किया तो “भारत-भारती” ने हिंदी 
में कवि पैदा किए और ब्रजमाधषा के कवियों को खड़ी बोली में लिखने 
की प्रेरणा दी | प्रसाद और महादेवी ही नहीं अन्य कितने ही कवियों 
'ने अपनी क़लम ब्रजभाषा द्वारा साथी थी; पर “भारत-भारती” के 
प्रकाशन ने उन्हें खड़ी बोली--एक मात्र खड़ी बोली--का बना दिया 
ओर वे गुप्त जी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर सीधे बढ़ने लगे । यही नहीं 
'उनकी “भारत-मारती” के छुंद हरिगीतिका का इतना अधिक प्रचार 
और प्रसार हुआ कि उस काल के हर कवि ने उस छुंद में कुछ न कुछ 
लिखा | कुछ कवियों ने तो “खंड-काव्य” भी उसी छुंद में लिखे | 
परिणाम यह हुआ कि शीत्र ही वह छंद काव्य-जगत में प्रतिष्ठित 
हो गया | 

इस प्रकार द्विबेद्वीजी के सहयोग से गुप्त जी ने खड़ी बोली का 
खुगार करना आरंभ किया और कहना न होगा कि उन्होंने अकेले ही 
खड़ी बोली को खड़ा करके उसमें वह शक्ति और ओओजस्विता भरी 
जिस पर आज का थुग गये कर सकता है। उस दृष्टि से देखें तो कोई 
'कवि उनके।सामने नहीं ठहरता | उनके समकालीन और उतनी ही 
प्रतिभा रखने वाले कवि श्री “रिश्रौध हैं, जिन्होंने प्रिय-प्रवास” द्वारा 
'खड़ी बोली में नई चेतना फकी थी, लेकिन उसके पश्चात्‌ वे विकास 
“नहीं कर सके | मुहावंरों के ज्ञान-प्रदर्शन के. लिए 'बोल-चाल” और 
“चौपदे! लिखने में वे लगे रहे | तभी उनकी “बैंदेही वनवासः आदि 
ईछली इृतियों में भाषा का वह सुष्ठु रूप भी स्थिर नहीं रह सका जो 
'पहल्ले की “प्रिय-परदास” आदि रचनाओं में था। इसके विपरीत गुप्त 
जी सदेव विकासोन्मुख रहे हैं। निरंतर काब्य-ग्र थों के प्रथयन के साथ 
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उनकी भाधा में परिष्कार होता गया है | आर भ में उनमें “हरि औध? जी 
की भाँति संस्कृत के तत्सम शब्दों और समास-बहुल वाक्यावंली लिखने 
की ओर प्रवृत्ति थी; लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, वे तद्धव 
शब्दों की ओर कुकते गए और उनकी भाषा की सामांसिकता दूर 
होती गई । मारतेंद-कालीन अव्यवस्था ही नहीं, उन्होंने अपने समय 
की अनिश्चितता भी | र॒ की और उसे व्यवस्थित कर दिया | यों 
सर्वश्री रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, रुपनारायण पांडेय 
लोचन प्रसाद पांडिय आदि भी उसी समय से कविता लिखते आग रहे 
थ्रे और उनकी भाषा में खड़ी बोली की शुद्धता का उतना ही ध्यान 
था, जितना गुप्त जी की भाषा में, परंतु काव्य-भाषा में कवित्व की सृष्टि 
लेकर खड़ी बोली का जो रूप आया, वह गुप्त जी की छाप लेकर ही 
आया | दूसरे शब्दों में खड़ी बोली कविता की इतिवृत्तात्त्मकता में रस- 
संचार का कार्य सब-प्रथम गुप्त जी ने ही किया | सारांश यह कि. गुप्त जी 
द्वारा खड़ी बोली को काव्य की सव मान्य भाषा बनाने में जो 
योग दिया गया, उसकी महत्ता और उपयोगिता निर्विवाद है और इस 
दृष्टि से वे इस युग के हि दी कवियों के अग्रणी हैं | द 

नई काव्य माषा, नई राष्ट्रीय उदुभावना और नई अ्रभिव्यक्ति की 
'शेली के लिए गुस जी को काव्य का आधार भी नया ही चुनना पड़ा 
ओर उन्होंने अपने विषयों का खुनाव इस दृष्टि से किया कि वे अन्य 
'कवियों से अलग एक नई ही भावना को जन्म देने वाले बन गए । 
'पीछे हम कद आए. हैं कि गुत जी आय॑-संस्क्ृति के आधुनिक वेतालिक 
हैं और आर्य-समाज की चढ़ती के दिनों में उनकी काव्य-स्चना 
आरंभ हुई थी | हम यह भी कह आए: हैं कि आर्य-समांज का प्रयल 
हिदू-राष्ट्रीयता को प्रश्रय देना था | इसलिए गुप्त जी ने अपने कथानकों 
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का चुनाव: वहीं से किया है, जहाँ से वे इस हि दू-राष्ट्रीयता, के सम्यक 
निदर्शन: के, ,लिए अवकाश पा सके | लेकिन चूंकि वे मारतीय राष्ट्र 
की कल्पना और गांधीवाद से भी प्रभावित हैं और क्रियात्मक रूप से 
उसका प्रमाण भी दे चुके हैं इसलिए उनकी राष्ट्रीयता में संकीणुता नहीं 
प्रत्युत सांस्कृतिक चेतना की पुकार है | उसमें सिक्ख, बौद्ध और हिंदू 
तथा मुस्लिस इन चारों संस्कृतियों का संगम है | गुप्त जी द्वारा लिखित 
रचनाओं को श्री धर्मेंद्र ने निम्नलिखित ढंग से विभाजित करके तालिका 


. बनाई है | :--- 





जद रचनाएँ 
हे राष्ट्रीय, जातीय या भारत-भारती, स्वदेश- 
सामाजिक संगीत, वैतालिक, किसान 
२५ | रामचरित-मूलक साकेत, पचवरटी 
३ | कैष्णचरित-मूलक द्वापर 
४ | बोद-संकृति मूलक यशोधरा, अनघ 
५... हिन्दूसेस्क्ृति-मूलक हिन्दू, बिकट मट, रंग में भंग, 
पत्रावली 
६ सिक्‍्ख-संस्कृति-मूलक गुरुकुल 
७ पुराण-मुलक चन्द्रहास, शकुन्तला, 
'तिलोत्तमा, शक्ति 
८. | महाभारत-मूलक ' जयद्रथ वध, सैरंत्री, वक- 


संहार, वन-वैमव, नहुष 
६ ८ विविध संग्रहात्मक मंगल घट, रू कार 





१--+गुस जी के काव्य की कारुणय घारा? |. 
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यह तांलका श्रत्यंत सु दर है और विद्वान लेखक ने विभाजन 
भी शअ्र॒त्यंत बुद्धिमानी से किया है; किन्तु इसमें 'सिद्धराजः जैसी 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की कृति को कहीं स्थान नहीं दिया 
गया । उसे भी हिन्दू-संस्कृति-मूलक श्रेणी में स्थान दिया जा 
सकता है' | हाल में गुप्त जी कई कृतियाँ ओर निकली हैं, जिनमें 
'कुणाल” ओर “काबा और कर्बला? प्रमुख हैं | इन कृतियों में काबरा 
ओर कर्बला? का विशेष महत्त्व इसलिए है कि कवि ने बहुत दिन से 
मुस्लिम-रंस्कृति को वाणी देने के लिए “हसन-हुसेनः लिखने की 
सोची थी | संभवतः उसी विषय को “काबा और कबंला!? में पूर्ण 
किया है। इस कृति से वे इस दोष से बच गए. हैं कि उन्होंने मुस्लिम- 
संस्कृति पर कुछ नहीं लिखा | इन क्ृृतियों के अतिरिक्त उन्होंने 
बंगला के नवीनचन्द्र सेन के 'पलासी का युद्ध और माइकेल मधु- 
सूदन दत्त के “विरहिणी वजांगना? तथा “मेघनाथ वध, संस्क्ृत के भास 
के पस्वप्त वासवदत्ता! और फारसी के उमर खैयाम के “रबाइयात उमर 
खैयाम” आदि ग्र थों के अनुवाद भी “मधुप” नाम से किए हैं। उनके 
मौलिक और अनुवादित ग्रथों के अतिरिक्त यहुत सी फुडकर रचनाएँ 
भी पत्र-पत्रिकाओशों में बराबर छुपती रहती हैं | यों सब मिलाकंर संख्या 
की दृष्टि से गुत जी ने काव्य की सर्वाधिक प क्तियाँ लिंखी ' हैं और 
हिन्दी का कोई कवि उनकी समता इस सम्बन्ध में नहीं कर सकता, यह 
कहना किसी सीमा तक अंत्युक्तिपूण नहीं है | साथ हीं इस तालिका 
से यह भी प्रकट. कि उनकी अधिकांश रचनाएँ कथात्मक हैं। 
कथानक उनंकी प्रतिमा के विकास का साधने सा है । यही 
कारण है कि उनको प्रबन्ध काव्य में अधिक' सफलता मिली. है--- 
स्फुट काव्यों में नहीं | 
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हमने यह देखा .है कि गुस् जी की अधिकांश रचनाएँ क़थानकों 

के सद्दारे विकसित हुई हैं और वे कथानक भी अतीत इतिहास के 
प्ृष्ठों से लिये गए हैं | प्रश्न होता है कि युग के साथ चलने वाले 
इस कवि ने ऐसा क्‍यों कया ? उत्तर सहज ही यह दिया जा सकता है 
कि युप्त जी राष्ट्रीयता का शंखनाद करने वाले रहे हैं। अतः अतीत की 
ओर उनकी दृष्टि इसलिए रही है कि वर्तमान संघर्ष में उन्हें उदबोधन 
के लिए कोई सामग्री नहीं मिली | अतीत की कथाएं हृदय में वीरता 
जगाती हैं, गौरव के प्रति ललक पैदा करती हैं, पतन के गत से उठते 
की प्रेरणा देती हैं, मत-प्राव शिराश्रों में नवस्पन्दन भरती हैं, वर्तमान 
से जूकने की शक्ति देती हैं और भविष्य के लिए ठोस आधार 
प्रस्तुत करती हैं ।* अतः गुप्त जी जैसे पूर्व गीरव की कथा कहने वाले 
वेष्णुव कवि द्वारा यदि ऐसा हुआ है तो कोई आश्चय की बात नहीं 
है | फिर जिस भारतेन्दु युग के सांस्कृतिक विचारों के संस्कार लेकर वे 
जन्मे थे, उनमें अतीत की गाथा गाने की अलग प्रेरणा थी | इसीलिए 
जब उन्होंने “जयद्रथ-वध” की रचना की तो उसकी भूमिका में उन्होंने 
लिखा---“(हि दी में आजकल ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है, 
जिनके द्वारा हमें अपनी पूर्व परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान होकझण सब 
प्रकार की उन्नति करने में प्रोत्साइन मिले ।? क्‍ 

यही बात “भारत-भारती? की इन पंक्तियों में हेः--- 

हम कोन थे कया हो गए हैं ओर क्या होंगे अश्रमी | 

आओ विचारें, आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ॥ 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुप्त जी की अतीत के प्रति विशेष ममता 


१-+बत स्ान यह आयोजन है, जिस भावी जीवन का 
कुछ अतीत संकेत मिले तो, अधिक काम इस जन का.-॥ 


मेथिलीश रण गुप्त श्र 


का कारण यही है कि उसके बिना वत मान और भविष्य की दिशा का 
निर्देश ही नहीं हो सकता । गुप्त जी की सबसे पहली रचना “रंग में मंग” 
है जो सन्‌ १६०८ में प्रकाशित हुईं थी | इस रचना में वूँ दी-नरेश वीर 
सिह के अनुज लालसि ह की कन्या से चित्तोड़ के राणा का पाणिग्रहण' 
संपन्न हुआ। बिदाई के समय बात-चीत में आपस में बिगड़ गई 
आर वर-समेत बरातियों को वीर-गति पानी पड़ी | बंधू को सती होना 
पड़ा ओर<रंग में भंग” हो गया । यह प्रथम काब्य है | इसमें परस्पर की। 
फूट की वह झलक है, जो राजपूतों के गोरव के लिए कलंक रही है, परंतु 
जिसको लेकर भी नारियों के सतीत्व की कूलक दिखाने भम॑ कवि को, 
आनन्द आता है । इसके बाद दूसरी रचना “जयद्रथ-बध? में मी कथानक, 
भले ही महाभारत का ही, विषय वही आपसी फ़रूद है। पर राजपूतों' 
की नहीं, उनसे सहसलों वर्ष पूछ कोरवों ओर पाण्डवों की | उत्तरा के 
चरित्र की उसमें विशेष रूप से विकसित राँकी है | उसका लक्ष्य है 
न्यायाथें अपने बंधु को दरड देना? और कत व्य के लिए बलिदान होना ! 
“जयद्रथ-वध! में कवि ने बड़े ऊँचे स्वर से पूर्वजों के चरित-गान * 
का उपक्रम किया था और उसका वह स्वर कभी संद नहीं हुआ । यह: 
कृति भी काब्य-प्रेमियों के निकट बढ़ी आदर की वस्तु रही है | उसके: 
बाद शकुन्तला? एक पद्च-बद्ध कथा है, जिस पर कालिदास का स्पष्ट 
प्रभाव है । “शकुन्तला? के पश्चात्‌ (पंचवटी? का नाम आता है। 
यह भी खण्ड काव्य है और लक्ष्मण के चरित्र के प्रकाश के लिए लिखा 
गया है | यह सन १६२५ की रचना है | यह काल वह है, जब छाया- 
वादी काब्यों का उत्थान आरंभ हो गया था और 'कला कला के लिए? 





१--वाचक ग्रथम सव त्र ही जय जानक़ी-जीवन कहो | 
फिर पूर्वजों. के शील की शिक्षा तरंगों में. बहो ॥ 
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के सिद्धांत की पुकार हि दी में भी लगाई जाने लगी थी। हमारा कवि 
भी सम की आवश्यकता के अनुकूल काव्य खुजन में तत्पंर हुआ 
आर उसने “पंचवर्ट! की रचना द्वारा यह बताया कि भले ही में कथानक 
लेकर काब्य-रचना करता हूँ लेकिन तुम यह मत समम्को कि मैं तुम्हारी 
सूद्टमता को ग्रहण नहीं कर सकता । '(पंचबटी? में प्रकृति भी: पहले-पहल 
गुप्त जी के काव्य में स्वतंत्र रूप से स्थान पाने लगी है१। राम-लक्ष्मण 
और सीता की बन की रहन-सहन में पशु-पक्ती और बनचारी मिलकर 
'एक तपोवन की छटा छहरा देते हैं।लक्ष्मण को गुप्त जी ने यहाँ सजीव 
बनाया है। सजीव का अर्थ यह है कि बाल्मीकि ओर तुलसी के लक्ष्मण 
उग्र होते हुए भी उस बिगड़ी हुई मोटर की तरह हैं, जो चालू मोयर 
के पीछे बाँध दी जाती . है ओर जिसकी अपनी कोई हलचल नहीं 
'होती | परंतु गुप्त जी के लक्ष्मण यहाँ सजीव होगए हैं-बोल उठे हैं | 
“पंचवर्टी” में हास-परिहास के बीच जीवन की कठोर वास्तबिकता को स हने 
में सक्षम रास, लक्ष्मण और सीता का चरित्र गाहंस्थ्य जीवन की ऐसी 
'उज्ज्वल कलक देता है कि वन भी स्प्रहरणीय हो उठा है.। “पंचवर्टी! 
शुद्ध कलात्मंक दृष्टिकोण से लिखी गई कृति है, जिसमें कथा में थोड़े 
से परिवर्तन के अतिरिक्त--और वह भी . काव्यगत सौंदर्य की अभि- 
'बृद्धि के लिए--कवि ने न उपदेश दिया है न .“जानकी-जीवन की 
जय! बुलवाई है'। मानवता की सामान्य भूमि पर ही उसके पात्रों के 
कार्य-कलाप होते' हैं' | कुछ लोगों को यह अखरा है, पर कांव्य-कला 





एज कान ्रनएनआएकयाशशआकामाणाभ भा ब्ाझभाजाथ 


१०»चारु चंद्र की चंचल किरणों खेल रही हैं जल थल में । 
छ चाँदनी छिटक रही है अवनि और अंबर तल में । 

पुलक प्रकंट' करती है' घरती इरित' तशों की भोकों से । 
मानों मीम रहे' हैं तरु भी मंद ' पवन के सोंकों से | 
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के चरम विकास की दृष्टि से यह सामानन्‍्यता वांछुनीय हो उठी है । 
 आभाव,माषा और शैली की दृष्टि से 'पंचवर्टी! अत्युत्तम ग्रथ है। 
_ कहते हैं कि “पंचवटी? (साकेत? की भूमिका है, जिसमें कवि ने लक्ष्मण 
के चरित्र को सबसे आगे रखकर उस पर ही सारा ध्यान केन्द्रित 
किया है | शुपंणखा, राम, लक्ष्मण तथा सीता के संवादों ने इसकी 
शोचकता कई गुना बढ़ा दी है। 

अनघ' भी इसी काल की रचना है। यद्यपि वह नाव्क की 
अ्रेणी में आता है, तथापि कथात्मक होने से वह प्रबन्धकाव्य की 
इश्टि से यहाँ भी विचार का विषय बन सकता है। उसको गाँधी 
जी के प्रभाव से पूर्ण आच्छादित समम्रिए। उसका नायक 'मघ 
गाँधी जी का ही संज्षित संस्करण या बोना रूप है। आमोद्धार, 
अछूतोद्धार और रचनात्मक कार्य-क्रम में उसकी पूर्ण श्रद्धा 
है। सत्याग्रही वीर है, जो दुश्मम काभी प्रतिकार नहीं करता । 
इस काव्य के उपसंहार में राज्य की महारानी द्वारा मघ के कार्य 
' के ओऔचित्य की प्रशंसा की गई है। इसमें मानवता के प्रति उदार 
इृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय भावना भी पूर्ण रूप से समाविष्ट है । 
उसके आगे कवि फिर देश की महाभारतीय संस्कृति के प्रति उन्मुख 
- होता है ओर “त्रिपथगा? देता है। इसमें “वन-वैमव”, “बक-संहार? 
. और 'ैरख्री! तीन काव्य सम्मिलित हैं। तीनों खंड काव्य हैं और 
महाभारत के कथानकों के आधार पर हैं। “अनघ” बोद कथानक 
था, उसमें गाँधीवाद की सामयिक आवश्यकता का समाधान 
मिल सकता था; क्योंकि बौदू धर्म और गाँधीवाद की मानव-पूजा 
में काफी साम्य है | अब कवि किर हिन्दू-राष्ट्रीया की ओर आया 
ओर महाभारत से कथानक चुने | 'वन-वैमव? में युधिष्टिर के चरित्र 

११ 
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की महत्ता प्रदर्शित है | गंधवों' के कौरवों को बन्दी बना लेने पर 
अजु न, भीम आदि कोरवों की ओर से लड़ते हैं। चित्ररथ जैसे 
मित्र से भी अज न को लड़ना पड़ता है--कत्त व्य-वश | युधिष्टिर ने 
उस समय जो कुछ कहा है, वह भारतीय-राष्ट्र की हिन्दू-मुस्लिम- 
दो जातियों के लिए अनुकरणीय है *। “बक-संहार” में कुन्ती के 
कत्त व्यपालन और वात्सल्य की भावना के संघर्ष का चित्र है| 
अतिथि-धर्म की व्याख्या भी उसमें सुदर ढंग से की गई है | ब्राह्मण- 
परिवार के सदस्यों में जब बक राक्षस के यहाँ जाने के लिए. बिवाद 
होता है तब उसकी करुण' दशा देख कुन्ती अपने पुत्र को भेजने की 
स्वीकृति देती है। स्वीकृति के साथ ही वात्सल्य भाव उमड़ता है । 
वह द्वद उसमें अच्छी तरह प्रदर्शित है। भीम द्वारा बक का वध 
होने पर प्रजा निमीक होकर जीवन-यापन करती है। 'सैरज्च्ी? 
में कीचक ओर द्रोपदी की कथा है। कीचक की बहन सुदेष्णा का 
चरित्र इसमें अच्छा नहीं उतरा। ये रचनाएँ सन्‌ १६२७ की हैं। 
इनके बाद “विकट-भट! और “गुरुकुल” का काल है | ये १६२८ की 
रचनाएँ हैं | पहली में जोधपुर-नरेश के सरदार देवीसिंह का अपने 
प्राणों हारा आत्म-सम्मान का मूल्य चुकाने का वर्णन है। उनके 
च॒ुत्र और पौत्र भी उसी पथ के पथिक होते हैं। यहाँ भी रंग में 
भंग? जैसी ही राजपूती आन-बान की ओर संकेत है, जिसमें देवीसिंह 
के पौत्र सवाई सिंह की माँ का ज्ात्र तेज वणित है। वह ससुर 





१--जहाँ तक है आपसणप्की आँच | वहाँ तक वे सो हैं हम पाँच | 
किन्तु यदि करे दूसरा जाँच। गिने तो हमें एक सौ पाँच । 
कोन हैं वे. गंधव॑ गंवार | करे! जो आकर यह व्यवहार | 
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और पति की झत्यु होने पर भी रोने की नहीं, आन-बान की चिन्ता 


करती हे ) | “गुरुकुल? में सिक्‍खों के गुरुओं के जीवन-बृत्त वर्णित 
हैं। वीर बन्दा का चरित्र इसमें अत्यंत उज्ज्वल है। आधी से अधिक 
कविता गुरु गोविन्द्सिंह के चरित्र पर कंद्रित है। ५सिद्धराज” का 
प्रकाशन यद्यपि १६३६ में हुआ, तथापि उसका प्रारम्भ बहुत पहले 
हो चुका था | उसमें मध्यकालीन वीरों कौ कथा है। इसमें ज्ञत्रियों के 
पतन की मीमांसा है * । गाँधी जी के ३०-३१ के आन्दोलन से पहले 
कवि की यही कथात्मक रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। इनमें “शक्ति? 
आर (किसान? दो खंड-काव्यों को हमने जान बुक: कर पीछे के लिए, 
रखा है | पहला “सम्मिलित शक्ति? द्वारा वर्तमान दुर्दशा के कर्ताओं 
को मिटाने की ओर संकेत करता हे | दूसरे में एक किसान की करुण 





१--रोने तक का भी अ्रवकाश मुझे है नहीं; 
तो मी आनबान बिना मरना है जीना भी | 
तुकको भी प्राणद्दीन देख सकती ई६हू मैं, 
किन्तु मानहीन देखा जायगा न मुझ से। 
२--किन्तु क्षत्रियों की आज यादवों की गति है, 
नष्ट हो रहे हैं इम आपस में ,जूक के ! 
>< »< २ 
धार्मिक विरोध हमें दुर्बल बना रहे । 
यवन बसे हैं यहाँ आकर कहीं कहीं, 
> है रथ 
ऊँचे हम अब भी परंतु नीच मानना 
औओरों का हमारा, हमें नीचा दिखलायगा। 
३--संघ-शक्ति ही कलि-दैत्यों का मेटेगी आतंक । 
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क्रथा है, जो पहले अफ्रीका. में कुली बनकर और .फिर युद्ध में 
टिगरिस नदी के किनारे बलिदान हो जाता है। पहली. कृति में देवी की 
भोवत्मिक मूति है, दूसरी में सामयिक समस्या है| दूसरी का मूल्य 
इसलिंए. मी है कि वही अकेली कृति गुप्त जी ने सामयिक कथानक पर 
लिखी है | इन प्रबंध-काव्यों के अतिरिक्त भभारत-मारती” (१६१३), 
“त्राबली? ( १६१६ ), 'स्वदेश-संगीत? ( १६२४ ) आदि काव्य-ग्रथ 
हैं, जो कथात्मक नहीं हैं परन्तु भावनाएँ लगभग .कथा-काब्यों की 
हिन्द-राष्ट्रीयता से मिलती-जुलती हैं । 

यहाँ पुस्तकों के विषय का संक्षित्त-सा परिचय. देने की चेष्टा की 
गई है । यह सन्‌ १६३० तक की पुस्तकों के विषय में है | इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कवि का ध्यान. हिन्दुओं की दुर्दशाः की ओर 
है और वह कभी ऐसा कथानक चुनता है, जिससे उनका पतन 
प्रकट हो; कमी ऐसा, जिससे उनमें जोश आए और कभी ऐसा 
जिससे वर्तमान राष्ट्रीय जीवन की भी कलक आग जाय | लेकिन अभी 
कवि का पथ निश्चित नहीं है । वह न गाँवीवाद की ओर ही कुक 
पाता है, न हिन्दुव की ओर ही। उसकी आत्मा खोज रही है 
कि सच्चा पथ कहाँ है। वह राजपूती शौय॑ में है या सिक्‍खों के 
गौरव में; महाभारत-कालीन संस्कृति की कथाओं में है या बुद्ध की 
मानवता में, राम की गणावली में है या .भारत-माता के गण-गान 
में? कहाँ है वह ध्येय जिसकी ओर कवि बढ़ १ सन्‌ १६२० तक 
वह अनिश्रय की दशा में पड़ा रहता है | उसमें साधना है, लगन 
है, भाषा का सोश्व है, कला है, अभिव्यंजन का कौशल है, परन्तु 
स्थिरता नहीं है | हाँ इतना अवश्य है कि (उसकी कला का विकास 
सब॒ से अधिक हुआ है राम-कथा के अंश में, अर्थात्‌, 'वंचवरटी? में 
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यह बात उसके हृदय में बैठ गई है | उससे पहले वह राम के चरित 
के लिए. कलम उठा भी चुका है--साकेत” के चार सर्ग सन्‌ १६१६५ 
१७ में लिख कर | सन्‌ ३० के बाद उसी को फिर से उठाता है और 
उसी रामचरित को गाने के लिए प्रस्तुत होता है। उसमें वह अब तक 
की सामाजिकता ओर राष्ट्रीयता का अध्याह्ार कर देता है और शुद्ध 
मानवता की दृष्टि से उस लोक-पावन चरित्र को गाता है, जिससे' 
सहज ही लोग कवि बन सकते हैं ।* 

धसाकेत? कवि के जीवन-काल में एक विभाजक रेखा का काम 
करता है | इसके प्रकाशन के बाद उसके साहित्य-सूजन में स्पष्ट ही कई 
परिवर्तन हुए हैं। सब से पहली बात तो यह है कि अब वह छोटी- 
छोटी कथाएँ न लिखकर बड़ी-बड़ी कथाएँ लिखने लगा है। 'साकेत? 
पशोधरा?, 'द्वापएः आदि से प्रकट है। “नहुषः, 'कुणाल”, “काबा 
ओर कला” आदि की कथा भले ही छोटी हो और कलेवर भले 
ही बड़ा न हो, परंतु वे प्रतिपादित विषय की विशदता से बड़ी-बड़ी 
कथाओं की कोटि में ही आते हैं। दूसरी बात यह है कि कवि 
'साकेत? से राम का पक्का भक्त हो गया है। ध्साकेत” राम के चरित्र 
का गान है ही। 'यशोधरा? और “नहुष? के मंगलाचरण में भी उसकी 
राम-भक्ति दर्शनीय है ।* यही क्‍यों “द्वाप” भी, जो क्ृष्ण-चरित्र का 








१---राम, तुम्हारा बृत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि बन जाय, सहज संभाव्य है । 
२--(अ) राम तुम्हारे इसी धाम में, नाम-रूप-गुण-लीला-लांभ 
इसी देशं में हमें जन्म दो, लो. प्रणाम है नीरजनामभ । 
धन्य हमारा-भूमि सार भी, जिससे तुस अवतार धरो 
भुक्ति-मुक्ति माँगें क्या तुम से, हमें भक्ति दो, हे अमिताम ! 
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गान है, उन्होंने राम का भक्त होकर ही लिखा है !ः यह देखकर 
एक आलोचक ने गुत्तजी को तुलसी का अवतार भी कहा है। 
तुलसी ने भी कृष्ण की मूर्ति को देखकर ऐसी ही बात कही थी |* 
तीसरी बात यह है कि मानवता की व्याख्या वह प्रस्तुत करने लगा 
है | जीवन के उच्चस्तर पर वह खड़ा होकर समानता और विश्व: 
अन्युत्व की रट लगाता है ५ चौथी बात यद् है कि अब वह नारी 
जाति के प्रति अपार श्रद्धा-माव से मरा है |ओऔर उन्हें उनके उचज्ज्वल- 
तम रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यों तो राजपूती-संस्क्ृति की 
खंड-कथाओं और महाभारत के कथांशों पर लिखी ऋतियों में भी 
यह विशेषता थी | “रंग में भंग?, जयद्रथ-वध? , (विकट-मठ?, त्रिपथगा 
आदि में नारी को महत्त्व का स्थान दिया गया है। लेकिन इनमें नारी 
का जो रूप है, वह परंपरा-सुक्तसा है; विकसित चरित्र के 


२---ब) क्योंकर हो मेरे मन-मानिक की रक्षा ओह | 
मार्ग के लुगेरे--काम क्रोध मद लोभ मोह ॥ 
किन्तु मैं बढ गा राम, 
लेकर तुम्हारा नाम, 
रक्‍्खो बस तात, तुम थोड़ी क्षमा, थोड़ा छोह | 
३--भनुर्बांण वा वेशु लो श्याम-रूप के संग, 
मुझ पर चढ़ने से रहा, काम दूसगारने । 
४--कहा कहाँ छवि श्राज 'र भले बहोर नाथ ! 
तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बान लो हाथ ॥ 
५--निज देतु बरसता नहीं व्योम से पानी । 
हम द्वों सम्टि के लिए व्यध्टिबलिदानी ॥ 
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दशन वहाँ नहीं होते, कतंज्य धर्म की पुकार लगाकर चुप हो जाना ही 
इन काव्यों की नायिकाओं का कार्य है; स्वतंत्र अस्तित्व वे नहीं रखतीं। 
लेकिन 'साकेत? की उमिला और कैकेयी, 'यशोधरा? की यशोधरा 
ओर “द्वापर! की विधृता को आप कभी भ्रुला नहीं सकते। एक बात 
इन नारी-चरित्रों केविषय में यह भी है कि ये सब उपेक्षित पात्र हैं। 
साकेत? की उमिला तो स्पष्ट ही गुरुदेव रवीद्धनाथ ठाकुर द्वारा 
सुकाए, पथ पर चलकर ही कवि ने निर्मित की है और कवि ने 
वाल्मीकि और तुलसी की भूल का परिष्कार करने के लिए, ही उमिला 
के चरित्र को प्रधानता दी है | वह प्रधानता मिली है या नहीं इसे 
हम आगे चलकर देखेंगे | यशोधरा” के संबंध में कवि ने स्वयं ही 
लिखा है कि “भगवान्‌ बुद्ध ओर उनके अमृत-तत््व की चर्चा तो 
दूर की बात है, राहुल-रजनी के दो-चार आँसू ही तुम्हें इस में 
मिल जायें तो बहुत समझना । और, उनका श्रेय भी 'साकेतः को 
उर्मिला देवी को है, जिन्होंने कृपापूवक कपिलवास्तु के राजोपवन 
की ओर मुझे संकेत किया है ।?? द्वापर! की विधृता तो उनके द्वारा 
ही खोज कर निकाली गई है; जो उर्मिला, कैकेयी और यशोधा जैसी 
मदहारानियों के बीच अपनी साधारणता लेकर भी कवि की लेखनी से 
ऊँची उठ गई है। पाँचवीं बात यह है कि अब कवि की. कल्पना 
आर अनुभूति में विशद्ता आ गई है, इसीलिए. उसने “साकेत? से 
यूव॑ की रचनाओं में प्रदर्शित इतिदृत्तात्मकता छोड़ दी है। 
अब वह कथाओं और उसके पात्र तथा घटनाओं का वैसा 
ज्योरा नहीं देता जैसा पहले देता था। अब. तो उसमें काठ- 
छाँट कर पुरानी चीज्ञ को भी नया रूप देने की प्रवृत्ति जाग 
जाई है। अब वह कला का थुजारी हो गया है और कला अमभि- 
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ब्यक्ति की कुशलता को मानने लग “गया है।" यही कारण है कि 
अभिव्यंजना शैली की विभिन्नता से साकेत” से आगे वाले काब्य- 
अथों में अधिक कलात्मकता है। छुठी बात यह है कि अब वह 
समन्वय की ओर वढ़ा है| यद्यपि कथायेँ रामचरित-मूलक ( साकेत ), 
बुद्ध-चरित-मूलक ( यशोधरा ), कृष्ण-चरित-मूलक  ( द्वापर ), 
राजपूत-चरित-मूलक ( सिद्धराज )) ऋषि-चरित-मूलक ( नहुष ), 
मानव-चरितन्मूलक (कुणाल ) और मुस्लिम-चीर चरित मूलक 
( काबा और कर्बला ) हैं, तथापि सबके भीतर मानवता की खोज 
ओर सदगुणों की व्याख्या है। मानों कवि मधुप-ब्ृत्ति से सब संस्कृतियों' 
के तत्व लेकर मानव-संस्कृति गढ़ रह्य है | सातवीं बात यह है कि 
उसमें मारतीयता का वह विशाद रूप आया है, जो मानव-मात्र के 
लिए ग्राह्म और कल्याणकारी है। पहले की संकीणंता उसमें नहीं 
रह्दी है। 
'साकेत'” के पश्चात्‌ लिखे जाने वाले काव्यो' के सम्बन्ध में इतना 
जान लेने पर अब हम संक्षेप में कुछ प्रमुख ग्रथों पर भी विचार 
कर ले । वैसे 'साकेत” के पहल लिखे जाने वाले ग्र थों में भारत-भारती ” 
जयद्र॒थ-ब्रध!, अनघ! और 'पंचवरटी? पर भी विचार होना चाहिए। 
लेकिन जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इन ग्रथों. में कवि की कलाः 
का पूर्ण विकास नहीं है | 'पंचवर्टी को छोड़कर, जो कवि के भविष्य में. 
कला-प्रिय होने का संकेत करती है और जिसमें उसकी कला? 
विहृग-शावक कौ भाँति पंख फड़फड़ाने लगी है, शेष ग्रथों में 
आवेग, उत्साह और स्फूरति तो' है, पर कला का सुन्दर रूप नहीं है । 
हाँ, स्थल-स्थल पर कवि की रसात्मकता स्पष्ट लक्षित है। तो हम कवि 


१--अ्भिव्यंक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला ।. 
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के 'साकेत” से पूर्व लिखे ग्रथों के महत्व को .स्वीकार करते हुए भी. 
केवल बाद के कुछ भ्रथों का ही परिष्वय देंगे | स्थानाभाव भी इस 
में एक कारण है। 

धसाकेत? गुप्त जी की सब से प्रमुख रचना है | इसे उन्होंने बड़े 
मनोयोग से लिखा है और इसमें कवि की कला का चरम-विकास हुआ्रा 
है | इसकी कथा वही है, जो वाल्मीकि की रामायण” और “रामचरित 
मानस? की है, लेकिन उसमें गुप्त जी ने परिवर्तन कर दिया है। इस 
परिवर्तन से उसमें मोलिकता आ गई है | तुलसी ने भी वाल्मीकि के: 
कथा-विधान में परिवर्तन किया था और उनके नर राम को नारायण 
बना दिया था । तुलसी ने राम को ईश्वर का अवतार कहा है | 
उन्होने उसे आराध्य बना कर भक्ति का साधन बनाया है ओर 
एक ओर आदर्श मानव ओर दूसरी ओर प्रभु बनकर वे यहाँ रहे हैं। 
उनकी लौकिकता भी श्रल्लोकिक है। वे सगुण ओर निगुण दोनों 
हैं--'सगुणर्दि अगुणहि नहि कछ भेदा? | लेकिन गुप्त जी के राम उन 
से भिन्‍न हैं ड्रे वे अवतार भले ही हों पर हम से मिन्‍न नहीं हैं।" वह 
इसलिए, कि तुलसी की धार्मिकता का स्थान आ्राज विज्ञान ने ले लिया है 
और भक्ति बौद्धिकता की चट्टान से कराकर चूर-चूर हो गई है तथा' 
नैतिकता की हरिणी मोग-विलास की मझुसूमि में तड़प-तड़प “कर 
प्राण दे चुकी है । ऐसी स्थिति में तुलसी की वह राम-कथा- जो भक्ति 
की चौज़ थी गुप्त जी में आकर एंक शहस्थ वैष्णव के काव्य की वस्तु 
बन गई है । इसलिए, स्वय॑ ग॒प्त जी के राम कहते हैं कि मैं भव को 





१--राम राजा ही नहीं पूर्णावतार पवित्र, 
पर न हम से मिन्‍न है, साकेत का गह-चित्र.। 
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वैभववान बनाने और मानव को इतना विकसित करने आया हूँ कि 
वह ईश्वर बन जाय | मैं स्वर्ग या मुक्ति का संदेश ( तुलसी के राम 
की भाँति ) लेकर नहीं आया, वरन्‌ इस प्रथ्वी को ही स्वर्ग बनाने 
आया हू । * मानों कोई आधुनिक महापुरुष राम के रूप में हमें 
अपना संदेश दे रहा हो । तभी गुप्त जी को अपने राम के मानव 
और ईश्वर होने के संबंध में दबिधा भी होती है।* लेकिन वह 
दुबिधा उनके राम को मानव के चरम विकास--ईश्वरत्व--कौ ओर 
सृष्टि को ले जाने में बाधा नहीं डालती | इस प्रकार गुप्त जी के 
राम आदर्श गरहस्थ हैं, जिसकी इस काल में, जब कि गाहस्थ का 
नाम मिग-सा चला है, अत्यन्त आवश्यकता है| राम हम से दूर न 
'हो जाँय इसीलिए तुलसी की वह अलोकिकता भी गुप्त जी ने नहीं 
रकक्‍खी, जिससे समुद्र में पत्थर तैरते हैं या चरण-घूलि से अहल्या 
'तर जाती हो । 
वैसे 'साकेत” का उद्देश्य राम-गुण-गान नहीं है | उसका उदेश्य 
है-..उर्मिला के चरित की महत्ता प्रतिपादित करना | कवि ने अपने 
गुरु द्विवेदी जी से प्रेरणा पाई कि उपेक्षित पात्रों पर भी लिखा जाय | 
कवीन्द्र रबीन्द्र ने उमिला की ओर संकेत किया था और वाल्मीकि 








१--मभव में नव वैभव व्याप्त कराने आया , 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया | 
संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भृतल को ही स्वर्ग बनाने आया । 

२--राम तुम मानव हो १ ईश्वर नहीं हो क्या, 
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं दो क्या ! 


मैथिलीशरण गुप्त १७२ 


ओर तुलसी की भूल भी बताई थी । द्विवेदी जी ने कवीन्द्र की बात 
हिन्दी में रक्खी और योग्य शिष्य की माँति गुप्त जी ने उर्मिला ही 
नहीं “साकेत? के भीतर कैकेयी, माण्डवी, श्रूतकीति, भरत, शत्रुभ, 
सभी पात्रों का उद्घार करने की चेष्टा की । लक्ष्मण के लिए वे 
“पंचवर्टी? में प्रयत्न कर ही चुके ये | यों रामायण के लगभग सभी पात्रों 
को उन्होंने प्रकाश दिया | इसी के लिए उन्होंने कथा के घटित होने 
का ज्ञेत्र 'साकेतः (अयोध्या ) ही रक्‍्खा, जहाँ उपेक्षित पात्र रहते 
रहे हैं और वनवास से लेकर लंका-विजय तक की सारी कथा 
हनुमान जी द्वारा संक्षेप में कहला दी ओर वसिष्ठ जी ने सब को 
दिव्य दृष्टि द्वारा रावण-वध दिखा दिया । इसमें बेचारे हनुमान भी 
हिमालय जाने से बच गए क्योंकि भरत ने उन्हें वाण से गिरा लिया 
था और अपने पास की संजीवनी बूटी से उन्हें जिला लिया था । 
उसी संजीवनी को लेकर हनुमान लंका गए. और लक्ष्मण जीवित 
होगए | इसका परिणाम यह हुआ । कि अयोध्यावासियों तथा उनके नेता 
भरत ओर शन्रुप्न की वीर-मावना का परिचय मिल गया। साथ ही 
उर्मिला की दुगां-मूर्ति का दर्शन होगया | यहसब परिवतन- केवल 
उमिला के चरित्र पर अधिक ज़ोर देने के लिए ही हुए हैं; परंतु लोगों 
की दृष्टि में लक्ष्मण और उमिला ऐसे महाकाव्य के नायक-नायिका 
नहीं बन सकते जहाँ राम और सीता की उपस्थिति हो; क्‍योंकि राम 
का चरित्र हाथी का पाँव है; जिसमें सबके पाँव समा जाते हैं । इस 
लिए. लोग इसे असफल महाकाव्य मानते हैं । हम शास्त्रीयता की 
उलमन में नहीं पढ़ना चाहते । इमें तो यह देखना है कि कवि 
उपेक्षितों को प्रकाश में लाने में सफल हुआ है या नहीं । यदि छुश्ा 
हैं तो वसाकेतः का मह्ाकाव्यत्व सफल है ओर यदि नहीं हुआ त 
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असफल )। इसी दृष्टि से हम कवि के प्रतिं सहानुभूति रख कर विचार 
कर सकते हैं और उसके प्रति न्याय भी कर सकते हैं । 
जैसा कि हम कह चुके हैं (साकेतः का महल उर्मिला के आऑँसुओं 
पर आश्रित है । आरंभ भी उर्मिला और लक्ष्मण के संवाद से हुआ 
है| उस वातालाप में गुप्त जी ने अपनी बाग्विदग्धता का परिचय तोः 
दिया ही है उमिला के जीवन में आने वाले लंबे वियोग की तीव्रता: 
के लिए हास्य-विनोद का चरम रूप भी प्रकट कर दिया है। इस हास- 
परिहायस से साकेत का प्रारंभ कवि के कला-प्रेम को भी प्रकट करता 
है और अभिव्यक्ति कौशल को भी | लक्ष्मण के जागने पर उमर्मिला तोते 
को मौन देख कर पूछती है--- 
रे सुमाषी बोल, क्‍यों चुप हो रहा ! 
लक्ष्मण उत्तर देते हैं-- 
नाक का भोती अधर की कांति से, 
बीज दाड़िम का समझ कर श्रांति से, 
देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, 
सोचता है, अन्य यह शुक कोन है! 
इसे पढ़ कर लगता है कि उर्मिला ओर लक्ष्मण नायक के दो 
पात्र. हैं, जो कविता में बोल रहे है । 
परन्तु यह हास्य-विनोद चिर-स्थायी नहीं। राम के वनवास 
से सब कुछ चिर-रुदन में बदल गया | राम के साथ लक्ष्मण भौर' 
सीता चल दिए. | सीता को अपना भाग मिल गया | पर उमिला १ 
वह वन- भी न जा सकी ।* वही उर्मिला जो स्वगी य सुख में डूबी थी 
१--सीत ने अंपना माग लिया। पर इसने वह भी त्याग दिया। 
२--यरण-जीवंन की यह संगिनी | बन सकी वन की न विहंगिनी | 
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सदा को अकेली. रह गई। उसने कुछ कह। तक . नहीं | कहती तो 
प्रियतम के पथ का विष्न बनती | उसने अपने मन से. कहा कि थे 
धर | ? और यह आशा प्रकट की कि यदि कभी रात की निस्तब्धता 
में मी प्रियवम ने याद कर लिया तो वह सब कुछ पा लेगी ।* पर यह 
मूक त्याग जीवन मर उसे-रुलाता रह्य । कवि ने नवम 'सर्ग में इस 
विषय का सुन्दर विवेचन किया है। उसमें प्रकृति-वर्णन कुछ 
'परपरा-बद्ध है, परन्तु फिर भी सुन्दर है | छुंंदों का. क्षण-क्षण 
बदलना कवि की मनोवैज्ञानिकता को प्रकट करता है। उसके लिए 
बहू रुदन ही गान बन जाता है |3 हनुमान द्वारा लक्ढा की कथा 
सुनने पर कवि ने उर्मिला की दर्पाकुति का भी चित्रण किया है, 
जो उसके आँसुओं में एक नवीन कांति उत्पन्न कर देता है। उसके 
आँसू मिलन में भी नहीं सूखते |४ य. उर्मिला के आँसू ही आँसू 
साकेत में प्रधान हैं | लोगों का कहना है कि उमिला का अतिरुदन 
उसे सामान्य सत्रीबना देता है, जो महाकाव्य की नायिका में 
न होना चाहिए. | हमारा कहना है कि गुप्त जी ऐसे थुग में है जहाँ 
सामान्य ही लोक-प्रिय और उपयोगी है, अतः उम्मिला का चरित्र 
सुन्दर है; उसमें कोई कमी नहीं । 


१--कहा उमिला ने--हे मन । तू प्रिय पथ का ,विश्न न बन । 
' आज़ स्वार्थ है. त्याग भरा। है अनुराग व्रिराग भरा। 
२--आराध्य-युग्म के सोने पर | निस्तब्ध निशा के होने पर | 
ठुम याद करोगे मुके कभी । तो बस फिर में पा चुका सभी। 
३--यही रुदन है मेरा. गान, हे मेरे प्रेरक भगवान | 
४--विरह रुदन में गया मिलन में भी में रोऊँ | 
मुझे और कुछ नहीं चाहिए पद-रज घोर्ँ । 
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उर्मिला से भी अधिक विकसित चरित्र कैकेयी का है। जिस 
कैकेयी को सबसे अधिक कलक्लिनी समका जाता था वहीं गुप्त जीः 
को सहानुमृति पाकर चिरकाल के लिए अपना कल क प्रज्ञालन कर उठी. 
है। कैकेयी को गुप्त जी ने चित्रकूट की सभा में उपस्थित किया है । 
तुलसी की कैकेयी से राम चित्रकूट में सबसे पहले मिले हैं। उन्हें 
समझाया भी बहुत है | लेकिन “उत्तरकांड” तक कैकेथी का संकोच 
ओर लज्जा दूर नहीं हुई है ।१ इसके विपरीत यहाँ 'साकेत' में कैकेयीः 
ने चित्रकूट में ही अपना हृदय खोल दिया है ओर मंथरा का दोष भी 
दूर कर दिया है। * “्साकेत” में कैकेयी को ग्लानि बाँध तोड़ कर बह 
निकली है ओर उसके परिताप-प्रदर्शन में उसकी आत्मा बोल उठी 
है | वह कहती है 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
'खुकुल में भी थी एक अभागिन रानी।? 
निज जन्म-जन्म में सुने जीव यदह्द मेरा+- 
धिक्कार | उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 
तब कौन है जो उसकी दयनीय दशा पर न रोया हो। लक्ष्मण 
की मूर्छा की बात सुन कर वह युद्ध में जाने को भी प्रस्तुत हो जाती 
है |3 पति-वियोग से अधिक पुत्र के तिरस्कार ने उसे कहीं का न रखा | 
१--(अ) प्रथम राम भेंटी कैकेई | सरल. सुभायें भगति-मति भेई ॥ 
(ब) रामहिं मिलत कइकई, छृदय बहुत सकुचानि । 
२--क्या कर सकती थी, मरी संथरा दासी, 
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी । 
३--भरत जायगा ग्रथम और यह मैं जाऊँगी, 
ऐसा अवसर भला दूसरा कब पाऊँगी !? 
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तब वह क़दती है कि और मैं कुछ नहीं चाहतो, मैं केवल भरत की 
माता बनी रहना चाहती हूँ । यही मेरी प्रार्थना है ।* कैकेयी के इस 
हृदय-दर्शन के बाद इममें तो उसके प्रति घुणा है नहीं, औरों कीः 
बात हम जानते नहीं । गुप्त जी की कैकेयी अ्रमर है | 
इन दो चरित्रों के अतिरिक्त भरत के चरित्र का विकास भी. 
अत्यंत सुन्दर है । यद्यपि तुलसी की माँति वे आ्रातु-मावना के प्रतीक 
हैं परन्तु वे कोशल्या और उ्मिला के सामने अपने को अपराधी 
सममते हैं, इसमें गुत जी आगे बढ़ गये हैं। 'रामचरितमानस! में 
केवल आँसू ही हैं पर यहाँ आँसू के साथ युद्ध में बलिदान होने की 
भी भावना है | यहाँ उनमें मातृ-प्रे म, अआतु-प्रेम और कतंव्य-प्रेम, 
तीनों का विकास है | करुणा का विकास यहाँ भी गुप्त जी दिखाने से. 
नहीं चूके | भरत कहते हें-- 
एक न में होता तो भव की क्‍या असंख्यता मिट जाती | 
छाती नहीं फटी यदि मेरी तो धरती ही फट जाती ॥ 
परन्तु मार्डवी समाधान करती हैं कि यह सब कुछ होने पर भी 
तुम्हारे अभाव में भश्रातृ-भावना निराभित मटका करती-- 
भेरे नाथ, जहाँ तुम होते, दासी वहीं सुखी होती। 
किंतु विश्व की श्रातु-मावना, यहाँ निराभ्ित ही रोती ॥ 

“इस प्रकार 'साकेत” में प्रमुख रूप से इन्हीं उपेक्षित और ग्लानि- 
भरे हृदयों का करुण चित्र हे। वेसे राम, सीता, दशरथ, लक्ष्मण 
तथा इनुमान आदि के भी चित्र अच्छे (उतरे हैं। लक्ष्मण तो मूक 
हैं--उसी प्रकार जैसे तुलसी के लक्ष्मण | पर शुप्त जी असमर्थ थे, प्रभु 





₹--छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, 
है राम, दुद्दाई करूँ और क्या तुमसे ! 
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की भक्ति में उन्हें इससे अधिक की गुजायश न- थी। हाँ, उन्होंने 
“लक्ष्मण का सैनिक भाव जागत रखा है | सीता जी वह्दी जगजननी के 
'रूप वाली हैं।जो तुलसी की हैं, परंतु उनका चित्रण आधुनिक रूप में 
अधिक है | वे आत्मबल से जंगल में भी मंगल मनाती हैं ओर उनकी 
“पंचवरटी की कु्ी में राजभवन का सुख है--“मेरी कुटिया में राज- 
भवन मन भाया |” वस्तुतः गांधी जी के शब्दों में--'रामचरित- || 
“मानछ्? के सीता-राम 'साकेत? में नायकों के भी नायक ओर सबके | 
शिक्षक अथवा शासक के रूप में प्रतिष्ठित हैं |?” 

'यशोधरा? कवि की दूसरी अमर कृति है। इसमें गौतम का णह- 
त्याग और उनके बुद्ध होकर लौटने की कथा है। कथा का तो नाम 
है, कवि ने गौतम के बुद्ध बनने के मूल में उनकी पत्नी गोपा--यशो- 

'धरा--की, अंतब्यथा चित्रित की है, जिसे वे सोती छोड़ गए थे । 
इसके मुख प्रष्ट पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं, जो सत्री-जीवन का सूत्र-रूप 
में .रहस्योद्धाटन कराती हैं-- 
अबला जीवन, हाय | तुम्हारी यही कहानी-- 
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ! 

उमिला की भाँति वह भी वियोगिनी है---पर उसके पति उससे 
छिपकर गए, हैं, यही उसे दुःख हैं ।* दुःख होना स्वाभाविक है। 
यशोधरा वह छत्राणी है, जो ज्ञात्र-धर्म के नाते प्रियतम को स्वयं 

. सुसजित कर रश में भेजती हैं ।* यशीधरा का चरित्र उमिला से कई 
१--सिद्धि-हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात; 
पर चोरी-चोरी गये. यही बड़ा व्याघात | 
-२--स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को ग्राणों के पण में 
इमी भेज देती हैं, रण में, क्षात्र धर्म के नाते | 
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'आतों में मिन्न है । वह उमिला की अपेक्षा संतुष्ट है क्‍योंकि उसके 
पास शिशु है--संतोष के लिए | तभी वह इसका दुःख मानती है कि 
(प्रियतम को स्वयं विदा करती तो अच्छा होता | वह मौन भी. है और 
गंभीर भी, यह सब उस शिशु के कारण ही है। अभाव कुछ तो मिट 
ही गया है | एक आलोचक ने कहा | है कि उर्मिला के आँसू यदि 
यशोधरा को मिल जाते तो उसका चरित्र बहुत ऊँचा और स्वाभाविक 
होता, पर यह कथन मनोविज्ञान के विपरीत है | गुम जी ने इसको 
सफलता से निभाया है हाँ, उमिला के आँसुओं पर लोगों ने जो व्यंग 
किए थे, उनसे प्रभावित होकर सम्भवतः उन्होंने 'यशोधरा? को और भी 
अधिक सहिष्णु बना दिया है | तमी वह गौतम के तथागत होकर--.बुद्ध 
होकर--लौट आने पर भी नहीं मिलती और स्वयं गौतम को आना 
पड़ता है | तभी वह मुक्ति को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखती है | न्‍ 
दूसरी बात यह है कि उमिला के वियोग की अवधि थी पर यशोधरा 
का वियोग निरवधि था | उसे तो आशा ही नहीं थी कि मिलन होगा 
भी या' नहीं । वह तो अपनी निजी शक्ति और नारीत्व के अमिमान 
से ही जीवित रही है| उसका यही मान गौतम के मुख से यह कहला 
याया है कि--“दीन' न हो गोपे, सुनो, हीन : नहीं नारी कमी |” यह 
नारी की विजय है, जिसे यशोघरा द्वारा गुप्त जी ने चित्रित किया हैः 
जिस नारी को मुक्ति के लिए बुद्ध छोड़ गए थे उंसी से मुक्त होने पर 
अह कहना मानो नारी की श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र देता है | 
वास्तव में यशोघरा? भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमा 





१०--पाना चाहे तो मुमे मुक्ति ही पावे। 
मेरा तो सब कुछ वही, मुझे जो भावे। 
श्र 
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है। उसमें नारीत्व की युग-व्यापी चेतना की वाणी मिली है। बुद्ध 
का व्यापक निर्वाण तत्त्व वेष्णव धर्म की व्याख्या से अमभिभूत होकर 
झौर भी रमणीय बन- गया है | यह समत्वय करके गुप्त जी ने मानो! 
वैष्णव धर्म की व्यापकता की ओर संकेत किया है | “यशोधरा” अनु- 
रागिनी, मानिनी और जननी तीनों रूपों में नारी वर्ग की श्रद्धा और 
वँदना की पात्र है | 
द्वापर! गुप्त जी की निराली कृति है | उसकी वस्तु, उसकी शैली, 
उसकी कला और उसका उद्द श्य सब निराले हैं । श्रीमदूभागवृत के 
आधार पर श्रीकृष्ण-चरित का वर्णन किया गया है । पात्रों के नाम पर 
सर्गों का विभाजन हुआ है | हर पात्र आत्म-कथा द्वारा अपने चरिकर 
की विशेषतायें उद्घादित करता है। श्रीकृष्ण, राधा, यशोदा, बलराम, 
देवकी, उम्रसेन, कंस, नंद, कुब्जा, उद्धव, गोपी आदि विख्यात पात्रों 
के अतिरिक्त विधृता? जैसे अविख्यात पात्र भी हैं । पुरुषों में वीरता: 
का भाव प्रधान है, स्त्रियों में कक्णा का | यह कृति गुप्त जी ने राम- 
चरित्र और बुद्ध-चरित्र के गान के बाद लिखी है और इसमें इन दोनों 
की विशेषताओं के साथ नया विकास दृष्टिगोचर होता है । अब तक 
उर्मिला, यशोधरा आ्रादि ख्यात नारी पात्रों को ही उन्होंने सहानुभूति 
दी थी, परंतु द्वापरः में विधृता जैसी सामान्य नारियों में भी महानताः 
प्रदर्शित की गई है और इस प्रकार अ्रसाधारंणुता से साधारणता, महा- 
नता से लघुता की ओर उनकी प्रवृत्ति हुई हैं, जो युग के अनुकूल है | 
| उसमें भी विधुता पति द्वारा त्यक्ता या वियोगिनी नहीं, वह निराइता 
और पीड़िता है, जो भगवान के दर्शन करने का अधिकार भी नहीं 
रखती और पति द्वारा ताड़ित होकर अंत में शरीर छोड़ देती है. 
इसमें नारी का तीव्र तेज है | विधता ने अपने बलिदान से कामी पति: 
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से यह कहलाया है किल्‍+- 
नर के बाँटे क्या नारी की नम्न-मूर्ति ही आई! 
माँ, बेटी या बहिन हाय ! क्‍या सग नहीं वह लाई! 

यह युग की समस्या है कि नारी को हम केवल बासना-पूर्ति का 
साधन ही सममते हैं, बेटी या बहिन नहीं । यह हमारी अनैतिकता 
है | आज की स््री की दशा तो यह है कि वह अविश्वास की पात्र है 
और मरने के अतिरिक्त उसके पास कोई मार्ग नहीं है [१ 

इसके साथ अन्य चरित्रों का मी विकास हुआ है लेकिन चरित्र- 
विकास की अपेक्षा उसमें युग की समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति 
ग्रधिक है | उसमें क्रांति के लिए. आत्म-स्वीकृति रखी गई है और 
राधा के द्वारा देवियों को भी उसके लिए तैयार होने का विधान किया 
गया है। क्रांति दैनिक जीवन का अंग समझी जाय, इस पर अधिक 
ज़ोर दिया गया है । उसमें आधुनिक बुद्धिवादी युग की समस्त 
समस्याओं को छूने का प्रयास है और क्रांति --सर्वतोमुखी क्रांति-- 
उसका ध्येय है । 

“नहुष? चौथी रचना है, जिसमें गुप्त जी ने अपनी कुशलता प्रकट 
की है | उसमें वृत्रासुर-वध के कारण इन्द्र के जल-समाधि लेने पर 
नहुष के इंद्रासीन होने और वहाँ शी के साथ अमानवीय व्यवद्गार 
करने पर स्वर्ग से पतित द्वोने का वर्णन है। सौंदर्य-राशि शची की 





१ हा अबला ! आ, अरी अनादर- 
ग्रविश्वास की मारी। 

मर तो सकती है शअ्रभागिनी, 
- न सके कुछ नारी । 
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एक मलक ही उसे यहाँ तक बेहोश बना गईं कि जब शी ने यह 
कहा कि सप्तर्षि द्वारा खींची गई पालकी में यदि नहुष आए तो वह 
उसकी प्रणय-याचना स्वीकार करेंगी तो वैभव के मद में दीवाना 
नहुष भूल गया कि जिन ऋषियों ने उसे मरत्ये लोक से इंद्रासन के 
लिए चुना है, वह्दी उसे इस न्यवहार पर नीचे पाताल तक गिरा सकते 
हैं। और हुआ भी यही | शिथिल गति से जाते ऋषियों को कामातुर 
नहुष ने कहा--“सर्प सप? ( बढ़ते चलो, बढ़ते चलो ) | मूर्खत।वश 
अगस्य ऋषि को पराद-प्रहार द्वारा उत्तेजित भी किया। परिणाम यह 
हुआ कि अगस्य ऋषि के शाप से वह सर्पयोनि भें पतित हुआ और 
फिर मत्य॑ल्ञोक में, आगया | 
इसमें जीवन के उत्थान और पतन की विवेचना की गई है। 

मनुष्य प्रयत्न करता है और ऊपर उठता है परन्तु निम्नवृत्तियाँ उसे 
फिर नीचे जाने को प्रेरित करती हैं। यह तो शाप की बात है कि 
“नहुष पतित हुआ पर वैसे भी जीवन में यही क्रम रहता है। इस 
काव्य की विशेषता यह है कि अमर लोक के भोग-विलास-पूर्ण जीवन 
में मी एक-पति-निशा. के आदर्श की. उन्होंने स्थापना की है । शी 
गुप्त जी के काव्य की नियली नारी है, जो इस प्रकार की समस्या की 
पात्री बनी दहै। परन्तु 'नहुष! की निम्न-पंक्तियों में मुप्त जी ने आशा- 
वादिता ओर ,ज्ञीवन के सत्य को रख कर नहुष के पतन की साथंकंता 
सिद्ध की है ओर एक नया दृष्टिकोण रखा है-- 

गिरना क्‍या उसका उठा ही ' नहीं जो कभी 

मैं ही तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अभी। 

फिर भी उठूगा और बढ़ .के रहूँगा मैं। 

नर हूँ पुरुष हूँ में, चढ़के रहूंगा मैं॥ 
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गुप्त जो ने आरंमिक स्फुट कविताओं में नर हो न निराश करों 
मन को, पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो', जैसी चीजें दी हैं। मानो अब 
वे फिर उसी आ्रशावाद को जाग्मत कर रहे हैं--वीर तथा करुणा की 
भावनाओं और कला की पूजा के बाद यह संदेश कितना महान है ! 

गुप्त जी की ये चारों कृतियाँ कला की दृष्टि से ही नहीं प्रतिपाद्य 
विधय की महत्ता की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। अतः यहाँ हमने उन्हें 
उनकी प्रतिनिधि रचनाओं की दृष्टि से लिया है | हो सकता है, 
औरों को अन्य कृतियों में मी कुछ इस कोटि की जँँचें | एक कारण 
ओर भी है, जिससे हमने इन कृतियों को चुना है, कि सर्वत्र गुप्त 
जी सांस्कृतिक समन्वय के साथ गाइंस्थ्य जीवन के कवि हैं। बंगाल 
के उपन्यासकार शरत्‌ ने जो कार्य अपने उपन्यासों द्वारा किया 
है वही कार्य गुप्तनी ने अपनी कविता द्वारा किया है | शरत्‌ 
भी वेष्णव थे और भारतीय नारी को घरेलू जीवन में घुनः 
प्रतिष्ठा देना चाहते थे | गुम जी भी वैष्णव हैं और उनकी नारी- 
भावना मी उसी कोटि की है | अतः हम उन्हें भारतीय संस्कृति के 
गाह स्थ्य-जीवन का कवि कहें तो अत्युक्ति न होगी। उनकी उमिला 
' यशोधरा, कुन्ती, सुरभि, शची, विश्वता आदि सभी प्रमुख नारियाँ 
भारतीय संस्कृति की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करती हैं [इससे प्रकट है 
कि गुप्त जी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का नारी के माध्यम से नया 
रूप उपस्थित करना है, जो युग के अनुकूल है। संभवतः इसीलिए 
उन्होंने कह्दीं कह्य है कि जाति, देश और विश्व कीं समस्या को 
सुलमाने की बात तो दूर रह्दी, में तो केवल “कोटठम्बिक कवि? हूँ । 
कवि की इस शअआात्म-स्वीकति से उसकी राष्ट्रीयता या अराष्ट्रीयता का 
रूगड़ा मिट जाता है] वैसे गुप्त जी ने ऐसी पंक्तियाँ भी लिखी हैं, 
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जिनसे उनकी हिंदू-मुस्लिम संम्मिलन' की भावना व्यक्त होती हैं और 
ये उनकी छृदय की ईमानदारी को बताती हैं ।! लेकिन यदि उन्हें 
छोड़ भी दिया जाय तो हमारे कवि की कोई हानि नहीं, क्योंकि 
सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद उसका ध्येय रहा है, और है। इसी 
सांस्कृतिक दृष्टि से वे मुसलमानों के प्रति अचुदार नहीं हुए। रही 
काव्यों की बात, सो वहाँ कविकर्स निभाना आवश्यक-सा हो गया 
है | इसके साथ ही 'स्वदेश-संगीत” और “मंगल-घट? में संग्द्दीत शष्ट्र- 
प्रेम और देशभक्ति की कविताएँ इसका प्रमाण हैं कि भारत-भूमि 
को वे अत्यधिक प्यार करते हैं ओर उन्हें उसकी जय-जयकार मनाने 
में आनन्द आता है---८जय-जय भारत-भूमि भवानी” में यही 
मातुभूमि-एजा की भावना हैं | सारांश यह कि कवि की राष्ट्रीयता में 
सांस्कृतिक तत्त्व हैं जो उदारता से मानव-मात्र को अपनाने में सक्षम हैं । 
गुप्त जी ने कविता सोद्देश्य की है। केवल “कला के लिए कला? 
के सिद्धान्त को वे नहीं मानते | उन्होंने अपने 'साकेत” में इस बात 
को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि कोरा यथार्थवाद कला की दृष्टि 
१--हिंदू-मुसलमान अब दोनों छोड़े विम्रह की नीति | 
व न न 
कोई काफिर कोई म्लेच्छु हो तो होता रहे यथेच्छ | 
हिंदू मुसलमान की प्रीति मेंटे मातुभूमि की भीति | 


न न न्यू 
मातुभूमि का नाता मान, हैं दोनों के स्वार्थ समान । 
कक न नी 


भारत साता का यह मंदिर नाता भाई भाई का। 
सममे माँ की प्रसव-वेदना वही लाल दे माई का | 
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से हेय है। किसीं वस्तु को ज्यों का त्यीं चित्रित कर देना कला नहीँ 
है, कला तो यह बताती हैं कि वह वस्तु कैसी होनी चाहिए थी, 
यही कला का साध्य है। जो कला को कला के लिए ही मांनते 
हैं, वे कला को उसके पद्‌ से हयकर उसे स्वार्थिनी बनाते हैं ॥ 
उसका संबंध जीवन से है। * “हिंद! की भूमिका में भी उन्होंने 
स्पष्ट कह है कि “कवित्व स्वच्छुन्दता-पूर्वक स्वर्ग के छाया-पथ 
पर आनंद से गुनगुनाता हुआ विचरण करे अथवा वह स्वर्गंगा 
के निर्मल प्रवाह में निमग्न होकर अपने प्रथ्वीतल के पापों का 
प्रचलन करे लेखक उसे आयत्त करने की चेष्टा नहीं करता | उसकी 
मुच्छ तुकबंदी सीधे मार्ग से चलती हुई राष्ट्र किंवा जाति गंगा में हो 
एक डुबकी लगाकर हर गंगा? गा सके तो वह इतने ही से कृत-कृत्य हो 
जायगा ।? स्पष्ट हीं उनका उद्द श्य राष्ट्र अथवा जाति के कल्याण के 
लिए. कविता लिखने का हैं। उनका विचार भी ठीक है क्योंकि कवित्व 
हीं पथ्य को मधुर बना कर परोसता है। अतणएव़ गुप्त जी क कला 
केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल 
. मनोरंजन ही कवि का कर्म न होना चहिए ।* इस दृष्टि से उनकी 
१--हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, 

यदि वही हमने कद्दा तो क्या कहा ! 

किंठु होना चाहिए, कब क्‍या कहाँ, 

व्यक्त करती है कला द्टी यह यहाँ । 

मानते हैं जो कला के अर ही, 

स्वार्थिनीः करते कला को व्यथ ही । 
२--केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए । 

उसमें उचित ,उपदेश का भी मर्म होना चहिए | 
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कविता यथार्थ और आदर्श का मधुर सामंजस्य करती प्रतीत होगी ९ 
गुप्त जी का कार्य-क्षेत्र. विशाल है, यह .इमने देखा है। इस 
विशाल कार्य-छ्त्र में काव्य की शैलियाँ भी भिन्‍न भिन्न हैं। प्रबंध 
झोर मुक्तक तथा गीति काव्य तीनों उन्होंने लिखे हैं| 'साकेत,? “यशो* 
धरा? आदि में उनकी प्रबंध-पढुता व्यक्त होती है, बल्कि यों कहें उन्हें 
सफलता ही इन काच्यों में मिली है तो श्रत्युक्ति न होगी। लिखे भी! 
प्रबंध कव्य ही उन्होंने अधिक हैं। मुक्तक के ज्ेत्र में वे उतने सफल 
भले ही न हों जितने प्रबंध-काव्य के ज्ञेत्र में, तो भी उन्हें असफल नहीं; 
कहा जा सकता था। भारत-भारती' को आप, कैसे भुला सकते हैं १ 
उसने हिंदी में मुक्तक की प्रणाली में एक नई दिशा की ओर 
संकेत किया है। 'गीति-काव्य तो उनमें पीछे आकर अत्यधिक प्रबल 
हो गया है। “फमकार”ः जो उनकी आत्मा-परमात्मा संत्रंधी कविताओं 
का संग्रह है जिससे वे लोगों की दृष्टि में आधुनिक छायावादी या 
रहस्यवादी कवियों में कोटि में आ जाते हैं, गीति-काव्य का अच्छा 
नमूना नहीं है , उसका परिष्कृत रूप हमें उनके प्रबंध काव्यों में 
मिलता है, उसी प्रकार जैसे प्रसाद जी के सुन्दर गीत उनके नाख्कों में 
बिखरे पड़े हैं | 'साकेत” का नवम सर्ग इस दृष्टि से द्रष्ग्व्य है| उर्मिलाः 
के विरह के एक-एक आँसू से उसका हर गीत॑ स्निग्ध है| “द्वापर का 
तो प्रत्येक सर्ग मर्मोंदूगार है ही । “यशोधरां? के लिए तो स्वयं कवि ने 
'शुल्क' में अपने अनुज श्री सियारामशरण गुप्त को संत्रोधित करके कहा 
है कि “कहानी तुम्हें रुची हो या नहीं, परंतु तुम अकेले ही मेरे 
लिए. उस गहस्थ के सम्मिलित कुटुब हो रहे हो | मेरी शक्ति का 
विचार किए त्रिना ही मुझसे ऐसे अनरोध किया करतें हो--कविता 
लिखो, गीत लिखो, नांठक लिखो | अच्छी बात है। लो कविता, लो गीत 
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लो नाटक और लो गद्य-पद्म, तुकान्त-अतुकान्त सभी कुछ, परन्तु वास्तव 
में कुछ भी नहीं !!! इस से “यशोधरा” की शैली तो व्यक्त है दी, कवि की' 
आधुनिक काल की सभी प्रचलित शैलियों की जानकारी भी स्पष्ट 
हे | श्री सत्येद्र ने गुप्त जी की शैलियों को छः भागों में बाँठा है१:-- 

१--अबंध काव्य की शैली, जिसमें महाकाव्य ( साकेत ) और 
खण्डकाव्य ( पंचवर्टी, रंग में भंग आदि ) हैं । 

२--वर्णुन या विवरण-शैली, जिसमें 'भारत-भारती? और “हिंदू” 
आते हैं , 

३--गौति नाव्य शैली, जिसमें अनध' आता है। 

४--गीति शैली, जिसमें “फकार? लिखी गई है । 

५--आत्मोद्गार प्रणाली, जिसमें “द्वापर! की रचना हुई है । 

६--मिश्र शैली अर्थात्‌ नावक, गीत, प्रबंध, पद्म और गद्य सभी' 
के समावेश वाली शैली, जिसमें ध्यशोधरा? की गणना हो सकती है । 

लेकिन इन विभिन्‍न शैलियों का सफलता-पूर्वक उपयोग गुप्त जी 
इस लिए. कर सके हैं कि उनका भाषा पर अधिकार है। भाषा 
उनके भावों के पीछे-पीछे चलती है और वे उसे चाहे जैसे मोड़ 
देते हैं| भाषा पर विचार करने से पहले यह देखना चाहिए कि 
लेखक का शब्द-भांडार कैसा है | इस दृष्टि से देखें तो गुप्त जी शब्दों 
के सम्राट हैं। लेकिन उनके शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक होते 
हैं ओर कहीं-कहीं वे क्लिष्ट भी हो जाते हैं |* लेकिन जहाँ तद्धव 
१-- गुप्त जी की कला? 
२--गुणों को नहीं देखता त्वेष । 

><्‌ >८ >८ »< 
हे मेरे प्रतिभू तात-नंद। पार्क यदि आनंद कन्द | 
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शब्द दोते हैं वहाँ भाषा में अनुपम प्रवादइ और गति आं 
जाती है ।१ कहीं कहीं पांतीय भाषाओं के शब्द भी वे प्रयोग कर 
लेते हैं परंतु विदेशी भाषाओं के शब्दों से वे परहेज करते हैं| 
उनके काव्य में अरबी, फ़ारसी या अ्रन्य भाषाओं के शब्द हॉदने 
पर ही मिलेंगे | हाँ , भाषा में घुल मिलकर एक होने वाले विदेशी 
शब्द वे अवश्य ले लेते हैं ।* मुहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोंग भी 
'कम है और इससे भाषा में लोच कम आ पाया है। वहसाँचे में ढली 
अवश्य प्रतीत होती है परंठु उसमें चलतापन नहीं है, जो भाषा की 
'पहली विशेषता है | जहाँ कहीं प्रयोग किया भी गया है, वहाँ 
उन्होंने लोकोक्तियों को बदल दिया है--जैसे “पंचवर्टी! में “अंगुली 
'पकड़ कर पहुँचा पकड़ने को' बदल कर “अंगुलि पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ 
लेना? कर दिया है| कहीं-कहीं तुक का आग्रह भी भाषा को कृत्रिम 
बना गया हैं, जिसमें अप्रचलित शब्द भी आगए हैं। गुप्त जी की 
भाषा का चत्मकार उनके संवादों में व्यक्त होता है या वहाँ व्यक्त 
होता है, जहाँ वे कोई दृश्य अंकित करना चाहते अथवा मनोभावों 
'का वन करते हैं। वहाँ उनकी भाषा में आश्चय-जनक शक्ति 
आ जाती हैं | थोड़े-से शब्दों में वे वहाँ ऐसा चित्र खींच देते हैं, जो 
व्याख्या के लिए. प्रष्ठ के पृष्ठ ले ले। 'साकेत” में उमिला कें लक्ष्मण 
को प्रणाम करने का चित्र ऐसा ही है ३3 शब्दों में ध्वन्वयात्मकंता भी 
१--अश्रवला-जीवन द्वाय तुम्हारी यही कहानी-- 

आँचल में हे दूध और आँखों में पानी | 
'२--मरम्मत कभी कुश्रों घाटों की । सफाई कभी द्वाट बाटों की ॥ 

आप अपने हाथों करता है। गंदगी से कब डरता है॥ 
ह--चूमता था भूमितल को अरद्ध विधु-सा भाल, 

बिंछे रहे ये प्रेम के इंग-जाल बन कर बॉल | 
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विशेष रूप से वे रखतें हैं। वहाँ भाव और गंति के अनुरूप शब्द-चयन 
होने से सौंदर्य-बृद्धि के साथ अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है |" 

इस प्रकार विषय, भाव, भाषा, शैली और आदर्श चरित्रों फी 
'कल्पना की दृष्टि से गुप्त जी का स्थान हिंदी में सर्व प्रथम आंता 
है। यद्यपि उन्होंने काव्य ही लिखा है तथापि उस काब्य में ही 
नाव्यकला, कह्नी-कला और चित्र-कला को समाविष्ट कर दिया हैं | 
उनमें भावुकता और आदर्श का सामंजस्थ है। उपयोगितावादी 
होने से कद्दीकहीं उनका उपदेशक का रूप प्रबल हो उठा है। 
उन्होंने नवीन और प्राचीन का समन्वय किया है। अतीत, वर्तेमान 
आर भविष्य की समस्याओं के लिए जो पुकार उन्होंने “भारत-भारती! 
'में लगाई थी उसी का उन्होंने अपने काव्यों की लंबी सूची में उत्तर 
दिया है। उत्तर सांस्कृतिक दंष्टि से ग्राह्य है। भारतीय संस्कृति के 
वे सफल गायक हैं और द्विवेदी युग और छायावादी युग के बीच की 
कड़ी बनकर हमारे सम्मुख आते हैं। इतने विस्तृत चित्रपट पर 
तूलिका चलाना और अजुकूल चित्र भी तैयार करना उन्हीं का कार्य 
है | भारतवर्ष के लिए उनमें अगाघ ममता और प्रेम है और वे 
उसके खोए, दिनों को पुनः देखने के लिए. विकल हैं | यद्यी व्याकुलता 





छुत्र-सा सिर पर उठा था पग्राणपति का- हाथ, 
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ । 
१---सखि निरख नदी की धारा, 
ढलमल दढलमल चंचल श्रंचल, कलमल मलमल ताश । 
निर्मल जल अंतस्तल भरके, उछल उछुल कर -छुल-छल करके । 
थल थल तरके, कल कल धरके, बिखराता है पारा । 
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उनके काब्य का मूल तत्व है। श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने .इसमारे 
साहित्य-निर्माता? पुस्तक में लिखा था--“किसी माला में प्रथम 
मणि, उपबन में प्रथम पुष्प, गगन में प्रथम नक्षत्र का जो 
महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, वही वर्तमान कबिता में गुप्त जी का 
है | अतएव वर्तमान कविता के अ्रधान और प्रतिनिधि कवि बाबू 
मेथिलीशरण गुप्त ही हैं |? 
द्विवेदी जी का यह कथन यथार्थ है। गुप्त जी निस्संदेह इस 

स्थान के अधिकारी हैं और इम उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर कहते 
हैं कि उन्होंने जो आवाज अपने काव्य के उत्थान-काल में उठाई 
थी कि उनकी “भारती भारतवर्ष में गूजे,! वह आज नहीं तो कल, 
कल नहीं तो परसों, गूं जेगी और सारे भारत में छा जायगी | हिन्दी 
राष्ट्रभाषा के लिए बह दिन दूर नहीं हैं, जब समस्त भारतीय एक: 
स्वर से यही गायेंगे-... 

मानस-भवन में आयजन, जिसकी उतारें आरती 

भगवान्‌ भारतवर्ष में गूँजे हमारी मारती। 


जयशंकर प्रसाद! 

' श्री जयशंकर “प्रसाद? संक्राति काल के कवि थे। संक्राति काल 
के कवि को कार्य करने में विशेष कठिनाई होती है, क्‍यों कि उसे एक 
ओर तो प्राचीनता की प्रतिष्ठा से संयत विद्रोह करना पड़ता है 
और दूसरी ओर नवीनता का नियंत्रित रूप अपनाना पड़ता है। 
ये दोनों कार्य बड़े कठिन हैं| इसीलिए संक्रांति काल के कवि को 
साधारण कवि से अधिक परिश्रम और साधना करनी पड़ती है। 
साधारण कवि तो केवल पिछली चली आती परंपरा का पालन 
मात्र करते रद्दे हैं, उन्हें न विरोध की चिन्ता होती है न अपने 
“ऊपर अन्य किसी प्रकार के खतरे की आशंका होती है। परम्परा का 
राजमार्ग उनके लिए खुला रहता है और वे निद्द न्द्ू उस राजमार्ग 
'पर बढ़ चले जाते हैं | इसके विपरीत सँक्राति काल के कवि का मार्ग 
कंटकाकीर् होता है, ऊबड़-खाबड़ होता है ओर उसे पग-पर्ग पर 
मिरने का भय बना रहता है | उसकी स्थिति बड़ी नाज्ू क होती है। 
ऐसी स्थिति भें उसे बड़े कौशल से काम लेना पड़ता है | वह अपनी 
ही प्रतिमा के प्रकाश में मार्ग की बाधाओं की तमराशि को दूर 
करता है ओर उसे प्रशस्त करता चलता है | उसके लिए, कोई प्राचीन 
आदंश नहीं होता | वह युग-निर्माता होता है, अतः उसे स्वर्य ही सब 
कुछ करना पड़ता है | प्रसाद जी ऐसे ही कंवि थे। उनके समय में 
हिंदी साहित्य में विचित्र उधल-पुथल थी । भारतेन्दु युग का अन्त 
हो 'चुका था और द्विवेदी-युग का आरंभ होने वाला था । इस 
युग-परिवर्तन के काल में काव्य के उपकरणों को बदलने की चेष्य 
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अधिक हो रहदी थी। भाषा, भाव, छंद आदि की ग्राचीन प्रणाली 
को छोड़ने ओर उसकी नवीन रूप में स्थापना करने की ओर लोगों: 
का विशेष ध्यान था | सब से अधिक विवादास्पद प्रश्न काव्य-भाषा 
का था । भारतेन्दु ने खड़ी बोली को तो अपना लिया था परंतु 
ब्रजभमाषा को भी न छोड़ा था | उन्होंने ब्रजभाषा को अपनाया ही नहीं 
उसको नवयुग के अनुकूल भावों ओर विचारों का “दानिकः भी 
दिया और कहा कि गद्य के लिए खड़ी बोली भले ही अपना ली जाय, 
पद्म के लिए ब्रजभाषा ही उपयुक्त है। यही विचार भारतेन्दु-युग 
में प्रधान रहा और द्विवेदी-युग के प्रारंभ तक भी यही भावना रही। 

द्विवेदी युग क्या, आज भी छायावाद और प्रगतिवाद युग तक 

ब्रजभाष्रा को ही काव्य के उपयुक्त भाषा मानने वालों की कमी नहीं 
है, ओर आज भी अनेक व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं, जो खड़ी बोली 
की कविता को कविता ही नहीं मानते। उस काल की तो बात ही 
और है | ब्रजभाषा के एक-छत्र साम्राज्य की जड़ों को हिलाने के. 
लिए, द्विवेदी जी ने पद्म और गद्य की भाषा की एकता पर ज्ञोर 
दिया । अंग्रेज्ञी में कवि वडसवर्थ ने भी ऐसा ह्वी किया था । द्िंदी 
में इस आंदोलन का प्रभाव बढ़ा और खड़ी बोली को अपनाया 
जाने लगा | लेथिन ब्रजभमाषा को छोड़ना अश्रत्यंत कठिन था इसलिए 
उसका श्रभाव बराबर बना रहा । ब्रजभापषा का प्रभुत्त कम होने का 
एक कारण यह भी था कि उसमें श्रुगार रस की रचनाएँ होती थीं। 

ये रचनाएँ उसी कोटि की थीं, जैसी कि बिद्दारी, पश्माकर आदि की 
होती थीं। उनमें समस्या-पूर्तियों का मूल्य अधिक था। श्र॒गार रस 
ओर समस्या-पूर्ति की प्रथा से ब्रजमाषा ने अपने पतन का मार्ग 
स्वयं बनाया था | इतिहासकारों ने इस बात को भुला-सा दिया है 
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कि यदि ब्रजभाषा में भारतेन्द्‌ द्वारा प्रचारित नव-युग की भावना 
के अनुकूल नवीन विधय और भावों को अपनाया जाता और 
समस्या-पूर्ति में श्रुगार रस की प्यालियाँ न पिलाई जातीं तो निस्संदेह 
द्विवेदी जी को खड़ी बोली को जमाने में लोहे के चने चबाने पड़ते |* 
द्विवेदी जी को खड़ी बोलो को जमाने में सब से बड़ी सहायता 
इस बात से मिली कि उन्होंने श्र॒गार के विरोध में लोगों को' 
खड़ा कर दिया । उस युग में राष्ट्रीयता ओर सामाजिकता के पुनजी वन 
का प्रश्न भी था| हििवेदी जी ने कविता की शुद्धि का कार्य किया 
और श्र॒गार का बहिष्कार कर दिया। उनके युग को आदश्शवादी: 
युग या पवित्रवावादी युग इसीलिए कह्या जाता है कि उसमें नारी 
का वर्शंन यथा-संभव ऐसा किया जाता था, जिसमें श्र॒गार 
का न्यूनातिन्यून अंश हो। राष्ट्रीय भावनाओं और आर्यसमाज के 
द्वारा इस पविन्रतावादी युग कों और बल मिल गया | यों एक युग 
से चली आती काव्य-परंपरा से 'रस-राज? ( श्रुगार ) का निर्वासन 
कर देने से कविता में उपदेश की प्रमुखता रह गई और भले ही 
द्विवंदी युग वाले व्यक्ति अपने क्रांतिकारी सुधारों पर गवब॑ करते रहे: 
हों, उन्होंने कविता को तो उसके आसन से गिरा ही दिया । 

प्रसाद जी ऐसे संक्राति काल के कवि थे | थे काशी में जन्मे थे | 
अ्रतः मारतेन्दु युग के समस्त संस्कार उन्हें विरासत में मिले थे । 
उन्होंने लिखरा भी ब्रजमाषा में. आरंभ किया था। समस्या-पूर्ति से 
लेकर सभी प्रकार की रचनाएँ उन्होंने त्रजभाषा में लिखी हैं। उनमें 
नवीन भावनाएँ भी नए रूप. में प्रदर्शित की गई हैं। लेकिन जब 
प्रसादजी ने देखा कि ब्रजभाषा से काम नहीं चलेगा तो स्वयं वें खड़ी 
बोली में लिखने लगे और उन्होंने अपनी त्रजमाषा की माधुरी को खड़ी 
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'बोली में.ढाला । : द्विवेदी जी के प्रभाव से बाहर रहकर. ही. उन्होंने 
यह कार्य किया | यही कारण है कि वे श्री मैथिलीशरण गुप्त से, जो 
द्विवेदी जी के शिष्य हैं, भिन्न मार्ग के पथिक रहे और उनसे आगे 
छायावाद का नेतृत्व कर सके। छायावाद ही नहीं, उन्होंने तो 
-अगतिवाद के युग का भी प्रभाव सइर्ष माना है| यदि असमय थे ने 
चले गए होते तो संभव है कि वे प्रगतिवाद को भी कुछ अमूल्य देन 
देते | एक साथ एक व्यक्ति चार-चार थुगों में रहकर अपने अस्तित्व 
की रक्षा कर सके यह प्रसाद जी,जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का ही कार्य 
'था | भारतेन्दु युग के अवशिष्ट संस्कार लेकर, द्विवेदी जी की इति- 
'वृत्तात्मक कविता की छानबीन द्वारा उन्होंने छायावाद की कविता 
का वह सूक्ष्म विधान दिया जो निराला तथा पंत जी द्वारा सजित 
होकर अपनी अभिव्यंजना की व्यापकता के कारण प्रगतिवाद का 
भी आवाहन कर सका । प्रसाद जी ऐसे महान कवि थे | 

प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 
संवत्‌ १६४६ में हुआ । उनके पितामह बाबू शिवरत्न साहू जी बड़े 
उदार और धर्मात्मा पुरुष थे। वे संघनी साहू के नाम से विख़्यात 
थे। उन्होंने पान में खाने वाली सुती गोली का आविष्कार किया था, 
जो काशी की अनोखी चीज़' है। वे कवि, भाट और, विद्वानों के 
भक्त थे और उनका बड़ा सम्मान करते थे | लोग उनके बड़प्पन; के 
कारण उनको. महादेव .कहकर पुकारा करते थे। पिता श्री देवी- 
प्रसाद जी भी ऐसे. ही दानी और, विनम्र व्यक्ति थे। विद्वानों और 
गुणियों का जमघट उनके यहाँ भी बराबर लगा रहता था। प्रसाद 
जी को ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौमाग्य प्राप्त हुया था।. 

यारद् वर्ष की अवस्था में उन्हें अपनी माता जी. के साथ धारा 
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क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, ब्रज और अ्रयोध्या आदि 
'की यात्रा करने का अ्रवसर मिला | अमरकंटक पर्वत माला के बीच 
नमंदा में चाँदनी रात में उन्होंने नौका-विहार किया था। उस 
आकृतिक दृश्य का उनके हृदय पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा और 
कविता में प्रति को सॉंदर्य-राशि एक कौतूहइल का सुजन करने वे 
लिए सदेव के लिए उनकी आत्मा में समा गई । पीछे उन्होंने पुरी 
अहोद्धि और शुत्रतेश्वर की भी यात्रा की थी |इस यात्रा में वे 
समुद्र की विशालता और गंभीरता के परिचय में आए और अ्रमर- 
कंटक की यात्रा में पावंतीय इढ़ता और उच्चता के संपक में | 
उनकी कविता' में प्रकति की इन विराद शक्तियों से प्रेरित भावनाओं 
के फल-स्वरूप गंभीरता और विशालता दोनों मिलती हैं। “कामायनी' 
में समुद्र का जो वर्णुन है; वह पुरी के समुद्र-दर्शन के प्रभाव में 
'ही लिखा गया है | प्रसाद जी ने जो कुछ लिखा घर ही बैठकर 
लिखा है, वे भ्रमण बहुत कम कर सके | लेकिन वे कल्पना के धनी 
थे और उससे अपनी इस कमी को दूर करने में उन्हें कठिनाई 
“नहीं हुई । 

बारह वर्ष की अवस्था में पिता ओर पन्द्रह वर्ष की अवस्था में 
माता का देहांत हो जाने से प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कुछ भी 
नहीं हो पाई । केवल ७वें दर्ज तक क्वींस कालिज में पढ़ें | लेकिन 
उन्होंने घर पर संस्कृत और अंग्रेजी का अच्छा अध्ययन किया था। 
इसलिए ' उनकी वह कमी दूर हो गई। दीनबन्छु ब्रह्मचारी रुंस्कृत 
के धुरंधर विद्वान थे। उन से वेद और उपनिषद्‌ का ठोस ज्ञान 
ग्राप्त करने के कारण प्रसाद जी का जीवन दर्शान-मय हो गया था 
' और यही उनके मारतीय संस्कृति के थ्रेमी होने का कारण है | 
श्र 
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प्रसाद जी को दंड-बैठक करने का बड़ा शौक था और कहते 
है कि वे हज़ार तक दंड-बैठक लगाते थे। कुश्ती भी शायद कभी- 
कभी लड़ते थे। साथ ही घर पर समस्या-पूर्ति का बाज्ञार गर्म रहता 
था । बड़े-बड़े कवि आते * और आधी-आधी रात तक कवित्तों की मड़ी 
लगी रहती थी | प्रसाद जी ने भी छिप-छिप कर समस्या-पूर्ति करना 
आरंभ किया था। इसे देखकर बड़े भाई ने पहले तो उन्हें रोकने 
की चेष्टा की परंतु जब कवियों ने प्रशंसा की तो उन्हें लिखने की 
आजा मिली | सत्रह वर्ष की अवस्था में बड़े भाई भी चल बसे 
ओर प्रसाद जी अकेले रह गए। इतनी बड़ संपत्ति और अ्रकेल्े 
लड़के । कुठुम्बियों ने उन्हें परेशान किया, परंतु वे घबराये नहीं और 
बराबर संघर्ष करते आगे बढ़ते गए | इसी बीच स्वयं एक नहीं: 
दो नहीं, तीन-तीन शादियाँ उन्होंने कीं | कोठुम्बिक पदडूयन्त्रों और 
विशेष रूप से ऋण के कारण प्रसाद जी सदेव चिंतित रहा करते ये 
पर सुख-मुद्रा कभी मलिन नहीं होती थी । 

सामाजिक ही नहीं साहित्यिक जीवन में मी उन्हें कठिनाई थी। 
सरस्वती? द्वारा उन्हें बिलकुल प्रोससाहन नहीं मिलता था | इसलिए 
उन्होंने अपने मानजे द्वारा 'इन्दों मासिक पत्र निकलवाया था; 
जिसमें उनकी रचनाएँ बराबर निकला करती थीं | उस पत्रकों वे 
आधिक सहायता भी देते थे | उनकी सबसे पहली कहानी आम” 
इसी पत्र में छुपी थी | 

प्रसाद जी अपने व्यवसाय के भी पूण ज्ञाता थे। पर उधर 
उनकी रुचि न थी। वे तो प्रातःकाल से सायंकाल तक साहित्य-चर्चा 
में रत रहते थे | वे बड़े गंभीर और शांत प्रकृति के थे । कभी “किसी 
कबि-सम्मेलन या सभा-सोसायटी में नहीं जाते थे। शायद ही 
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उन्होंने किसी कवि-सम्मेलन में कविता पढ़ी हो | वे ऐसे स्वभाव के 
थे कि कहु से कट आलोचक को भी कभ। उत्तर नहीं देते थे। वे 
निरन्तर साहित्य-साधन में रत रहते थे और दल-बन्दी से दूर रहा 
करते थे | उनकी छोटी सी मित्र-मंडली थी। उसी में वे हँसते और 
खुल कर बात करते थे। उन्हें पुष्प अधिक प्रिय थे, इसलिए 
उन्होंने अपने घर में बगीचा भी लगाया था और वें उसके 
गुलाव, जूही, बेला, रजनी-गंधा आदि के फूलों को देखकर मुग्ध हों' 
जाया करते थे | पारिजात के वृक्ष के नीचे पत्थर की चौकी पर 
बैठकर अपनी रचनाएँ सुनाते थे। शतरंज का उन्हें बहुत शौक 
था | कभी-कभी सिनेमा भी देखते थे। वैसे वे साल्िक वृत्ति के 
<रुप थे । शिवजी के उपासक थे | मांस-मदिरा से सदेव दूर रहते 


च्ज 
हिऔो 


थे। स्वाभिमानी और विनम्र थे । अ्रध्ययनशीलता उनकी ग़ज़ब 
की थी। वे नियमित रूप से ५-६ घंटे पौराणिक और ऐतिहासिक 
पुस्तक पढ़ा करते थे। युग की समस्याओं को वे बड़ी महराई से 
सुलकाने की सोचते रहते थे। उनकी मृत्यु राज-यक्ष्मा से संवत्‌' 
१६६४ में ४८ वर्ष की अवस्था में हुईं । 

प्रसाद जी के जीवन को देखने से यह जान पड़ता है कि वे 
मूक साधक थे और भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए. सजग 
कलाकार की भाँति प्रयल-शौल थे | बाहरी प्रभाव से दूर रहकर 
भारतीयता की नवीनतम व्याख्या देने के लिए उन्होंने अपने 
नाटकों का आश्रय लिया। उन्होंने अपने नाटकों भें भारतीय संस्कृति 
के उन दिनों का चित्रण किया, जब वह अपने पूर्ण विकास पर 
थी--श्रर्थात्‌ गुप्त वंश और उसके कुछ आगे पीछे का काल लिया || 
साथ ही सामाजिक समस्याओं को सुलमाने के लिए उन्होंने 
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'उपन्यासों का संहारा लिया | वर्तमान जीवन की विक्नति उनके 
उपन्यासों में मली भाँति चित्रित की गई है। आन्तरिक भावनाओं 
आर मानसिक उथल-पुथल की छोटी-छोटी लहरों को उन्‍होंने 
अपनी कहानियों में प्रदर्शित किया। भावात्मक कहानी उनकी 
ग्रयनी चीज़ थी। अपने निबन्धों में उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के 
मद में चूर हिन्दी के उथले आलोचकों को साहित्य के गंभीरतम 
विषयों के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण की महत्ता बताई। नाथ्क- 
कार, कथाकार, निबन्धकार इन सभी रूपों में उन्होंने अपने युग का 
नेतृत्व किया लेकिन सर्वत्र उनका कवि-रूप स्पष्ट रहा | कारण यह 
है कि वे मूलतः कवि ये | जो समस्याएँ कविता का विषय नहीं हो 
सकती थीं, वे साहित्य के अन्य खूपों द्वारा प्रकट की गईं। यहाँ 
#म उनके कवि रूप पर ही प्रकाश डालेंगे क्‍योंकि उन्होंने अपनी 
कविता द्वारा छायावाद को सर्वाधिक सशक्त बनाथा है और 
वें प्रसाद, निराला और पंत की बुहत्वययी के अ्रग्नगण्य नेता हो 
गए हैं । 

प्रसाद जी की कविताओं |की ल विशेषताओं को जानने 
से पहले हम यह देखें कि उन्होंने इमें कितना दिया और कैसा 
दिया । जहाँ तक गुण का प्रश्न है, वहाँ तक तो प्रसाद जी ने सर्ब- 
ओए काव्य-्ग्रथ दिए द्वी हैं, साथ ही उनका परिमाय भी 
कम नहीं है । अब तक की प्रकाशित रचनाओं का क्रम इस 
अकार है।-- 

(१) चित्राधार (२) कानन ,कुसुम (३) करुखालय (४) महाराणा 
'का महत्व (५) प्रेम पथिक (६) मरना (७) आँसू (८) लहर 
६) कामायनी । 
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धचित्राधार में प्रसाद जी की बीस वर्ष तक की अ्रवस्था की लिखी! 
हुईं कविताओं का संग्रह है । ये कविताएँ गद्य और पद्म दोनों प्रकार 
की हैं | इसके प्रथम खंड में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक कविताश्रों 
के समान, “उवशी', अयोध्या का उद्धार', वनमिलनः आदि पर 
कविताएँ हैं | दूसरे खंड में “प्रायश्चित्त! और “सज्जन? दो एकांकी 
नाटक के ढंग की रचनाएँ हैं| “सज्जन” संस्कृत के ढंग पर लिखा 
गया है ओर “प्रायश्वित्त! में आधुनिकता है | इसीलिए पहले में 
जहाँ मनोरंजन की ओर रुचि है वहाँ दूसरे में आधुनिकता के 
कारण देश-भक्ति की ओर रुचि है | तीसरे खंड में “ब्रह्मर्षि' और 
'पंचायत! शीर्षक पौराणिक कथाएँ और “प्रकृति-सौंदर्य!, (सरोज? तथा 
“भक्ति! पर निबन्ध हैं। चौथा खंड “पराग नाम का है जिसमें 
प्रकृति को आलंबन मान कर कवि ने सुन्दर रचनाएँ की हैं और 
कहीं-कहीं उनमें मानवीय भावों का आरोप भी है | अंतिम खण्ड 
में 'मकरन्दविन्दः शीर्षक कविता और पदों का संग्रह है ।यों पाँच 
खंडों में यह पुस्तक समाप्त हुई है | महत्त्व इसका इतना ही है कि यह 
प्रसाद जी के प्रारंभिक विकास को बड़ी स्पष्टता से सामने रखती है । 
रचनाएँ अनिश्चित प्रणाली पर हैं ओर उस समय के लगभग सभी 
प्रकारों को अपनाती हैं। लेकिन ये किशोर जीवन की कविताएँ 
होते हुए भी जीवन की प्रत्येक दशा में कवि की तीत्र अनुभूति को 
व्यक्त करती हैं। भाषा इसकी त्रज और खड़ी बोली मिली है और 
वेसी है जेसी श्रीधर पाठक ने अपने अनुवादित ग्रथों रखी थी | 

'कानन-कुसुर्मा में संवत्‌ १६१६ के पहले की रचनाएँ हें । 
इसमें कवि ने 'रगीन और सादे” 'सुगंधवाले और निर्मन्‍्ध?, 
भकरंद स भरे हुए ओर पराग से लिपटे हुए” समी प्रकार के 'कुसम' 


श्श्द जयशंकर प्रसाद 


संग्रह करके रखे हैं | कविताएँ बाह्य-विषय-परक -होते हुए भी कवि 
की करुणा और आनन्‍्तरिक कोमलता से भरी हुई हैं। इसमें प्रेम और 
प्रकृति पर कवि के उद्गारों का' प्रकाशन अत्यंत सुन्दर ढंग से हुआ 
है!। मस्ती के साथ कवि के जीवन' में विधाद का हलका-सा आमास 
मिल जाता है| लेकिन वह अपने फ्थ के लिए दृढ-निश्चय हो रहा 
है ओर ग्रिय-मिलन में दनिया की चिता नहीं करता ।* ये रचनाएँ 
विविध प्रकार के भाव कुसुमों का सुन्दर गुलदस्ता हैं । 

करुणालय' भावनास्य है | इसे उन्होंने तुकानतहीन मात्रिक छुंद 
में लिखा है, जिसमें वाक्य पूरा होने पर विराम दे दिया जाता है। 
यह हिंदी का पहला भाव-नाख्य है | इसमें गीतात्मकता के साथ 
नाटकीय प्रभाव को स॒रक्षित रखा गया है। इसमें धर्म के नाम पर 
होने वाले पाशविक श्रत्याचारों की कटु आलोचना की गई है। 
इसकी भाषा कुछ मँज गई है ओर काव्य-कला भी कुछ विकसित है ।+ 
१--प्रियतम वे सब भाव तुम्हारे क्‍या हुए १ 

प्रेम कंज किंजल्कः शुष्क कैसे हुए ! 

हम ! तुम | इतना अन्तर क्‍यों कैसे हुआ ? 

हा 'हा प्राय अ्रधार शत्रु कैसे हुआ । 

लि जल आओ, पहन, 

जिनता चाहो शांत बनो गंभीर हो | 

खुल न पड़ो तब जानेंगे तुम घीर हो । 

रूखे ही तुम रहो, बू द रस के भरें 

हम तुम जब हैं एक, लोग बकते फिरें | ( कानन कुसुम' ) 
२--चलो पवन की तरह रुकावट है कहाँ 
.. बैठोंगे तो कहीं एक पग भी नहीं! 
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महाराणा का महत्व” भी “करुणालय के ही ढंग की रचना 
है और अठुकांत छुंद में लिखी गई है | इसमें कवि की ऐतिहासिक 
आदर्शो से प्रेरणा लेने की वृत्ति प्रकट है। यह सन्‌ १६१४ की 
रवना है। भाषा का प्रवाह और भावों का स्वच्छुंद गति से बहते 
जाना “महाराणा का महत्त्व” की विशेषता है |* 

प्रेम पथिक का प्रकाशन सन्‌ १६१५ में हुआ । इसे कवि ने 
आए वर्ष पहले ब्रजमाषा में लिखा था और ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा 
काव्य में असंभव देखकर उसने उसे खड़ी बोली में कर दिया। भावों 
के विकास ओर विचारों की पवित्रता की दृष्टि से यह कवि के श्रेष्ठ- 
तम काव्यों में से है. | इसमें कवि ने प्रेम की गूढ़ व्याख्या और 
महत्व बताया है | किस प्रकार दो पड़ोसी मित्रों के घुत्र-घुत्री में परस्पर 
प्रेम है | किस प्रकार एक मरते ससय अपने पुत्र को दूसरे को सौंप 
जाता है, किस प्रकार पुत्री का पिता उस युवक को छोड़ कर अपनी 
पुत्री की शादी दूसरे युवक से कर देता है, कैसे युबक आधात खा 
कर घर छोड़ कर तपसवी हो जाता है और एक कुटी में प्रवेश 





स्थान मिलेगा तुम्हें कुटिल संसार में। 
इच्छित फल क चाह दिलाती बल तुम्हें 
सारे श्रम उसको फूलों के हार से 
लगते हैं जो पाता ईप्सिठ वस्तु को। 
१--प्रिये ! तुम्हारे इस अनुपम सौंदर्य से 
बशीभूत . होकर वह कानन केसरी 
दाँत लगा न सका, देखा--गांधार का 
सुदर दाख--कहा नबाव ने प्रेम से । 


न जयशंकर प्रसाद 


करता है, और किस प्रकार उस कुटी में उसकी तापसी के रूप 
में अपनी प्रेमिका से मेंट होती है, आदि भावों से पूर्ण प्रेम-कथाः 
को लेकर प्रसाद जी ने प्रेम की मार्मिक व्यंजना की है | इसमें कविः 
ने प्रेम का उच्चतम रूप प्रदर्शित किया है, ।जसमें बलिदान और 
आत्मोत्सर्ग को प्राघान्य को दिया गया है। यह इस विधय पर आशाः 
और उत्साह से पूर्ण हिंदी का पहला काव्य है । * 
प्रेम-पथिका तक की कविताओं में कवि की भाषा, छन्द और 
भाव-प्रणाली का प्रयोग-काल चलता रहा है। कवि में प्रतिमा और 
कल्पना के कोश का अथाह समुद्र लहराता हुआ प्रतीत होता है; 
परंतु उसे निश्चित मार्ग नहीं मिलता, उसकी ठिशा को वह 
स्थिर नहीं कर पातां । कभी वह प्राचीनता की ओर कुक जाता 
है कभी नवीनता की ओर । भावनाएँ नवीन होती हुई भी कमी कमी 
अभिव्यंजना प्रणाली में अलंकारिकता आरा जाती है। कल्मना के. 
नवोन्मेष के होते हुए. भी उसे अतात की ओर काँकना पड़ जाता 
है। लेकिन यह स्पष्ट है कि कवि के दृष्टि और उसका प्रयत्न 
एक नई सृष्टि को ओर है। यह “करना” में आ कर पूरा होता है। 
मरना! में मन १६१६ से लेकर सन्‌ १६१६ तक कारचनाएँ हैं। 
१--पथिक प्रेम की राह अनोखी भूल भूल कर चलता है। 
घपनी छाँद है जो ऊंपर तो नीचे काँटे बिछे हुए। 
प्रेम यज्ञ में स्वार्थ ओर कामना इृवन करना द्ोना। 
तब बुम प्रियतम स्वर्ग-विहारी होने का फल पाओगे । 
नै जा ना ले 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत-भवन में टिक रहना। 
किंतु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं ॥ 
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इसमें श्रेष्ठ और साधारण दोनों प्रकार की रचनाएँ हैं | इसका 
कारण यह है: कि कवि ने इसे यौवन काल में लिखा है, जिस 
समय उसका मन स्थिर नहीं होता । यौबन में उठने वाली 
विभिन्न प्रकार की भावनाएँ व्यक्ति के मानस को मथ डालती हैं। 
उस समय संयम और अर्सयम का युदघ होता है, वासनाएँ मन में 
आती हैं और कवि उनसे ऊपर उठना चाहता है, लेकिन उस का 
मन बराबर चंचल बना रहता है।* इतन होते हुए भी कवि में 
आत्मन्परकाशन की इच्छा बड़ी तीव्र है | इस आत्म-प्रकाशन के लिए 
उसने अपनी भावना को उन्मुक्त होकर उड़ने दिया है। वह प्रकृति 
के प्रांगण में विहार करती रही है और मानवीय भावनाओं को' 
वाणी देती रही है | हिंदी में छायावाद का आरंभ इसी कृति से 
माना जाता है | इसमें भाषा का आडम्बर नहीं है, केवल भाव- 
प्रकाशन पर अधिक बल दिया गया है ओर वह भी सूक्ष्म पर, 
स्थूल पर नहीं | किरण, बिखर हुआ प्रेम, विषाद, बालू की बेल, 
आदि कविताएँ शुद्ध काव्य की दृथ्टि से हिठी साहित्य की प्रथम 
श्रेणी की रचनाओं में स्थान पा सकती हैं । 'किश्णः को कवि ने 
नववधू के रूप में चित्रित किया है ओर उसे अलंकारमयी भाषा में 
प्रकट किया है; लेकिन वह अपने में इतनी पूर्ण रचना है कि स्वयं 
उसका सौंदर्य उसके भीतर नहीं समा पाता | कवि को किरण किसी के. 





१--करता हैँ जब कभी प्रा्थना 
कर सकलित विचार, 
तभी कामना के नूपुर की, 
हो जाती रूकार। 


४९०२ जयशंकर ग्रसाद 


अनुराग में रैंगी दिखाई देती हैे। वह घरा पर अुकी प्रार्थना के 
सहृश और मधुर मुरली की भाँति मौन ही नहीं है, अज्ञात विश्व कौ 
'विकल वेदना-दूती के समान भ है और श््वर्ग के सूत्र के समान 
स्वर्ग लोक और भूलोक को मिलाती है |” 'वषाद कवि की प्रतीक- 
वादी रचना है, जिसमें शुन्यता, शुध्कता, आँसू , बेचैनी को व्यक्त 
'करते हुए विषाद का चित्र खींचा है | क्रबि को विषाद प्रकृति के 
करुणु काव्य के समान वृक्ष-पत्र की मधु छाया में अमृतमयी नश्वर 
'काया में लिपटा हुआ अचल पड़ा दिखाई देता है और कवि चाहता 
है कोई उसे छेड़े नहीं |१ कवि ने इस रचना में अपने ही हृदय 
की झलक दी है। “करना” के संबंध में एक आलोचक ने लिखा है 
कि करन? स्पष्टठ: कवि के आरंभिक योवन काल की रचना है, 
जब निराशा में मी एक आशा और मन में भी पीड़ा का एक 
तीव्र मादक आनन्द है। यहाँ यौवन आँखों के पानी से आशा 
की क्यारियाँ सींचता | कि कभी प्रेम की माल्तती जीवन कुज पर 
खिलेगी | यहाँ पीड़ा में योवन का स्घर है । कवि के हृदय में एक 
ज्वाला है, पर वह उसे कहाँ ले जायगी, इसका ठीक निश्चय वह 
 १--घरा पर क्री प्राथना सहश 
मधुर मुरली सी फर भी मौन 
किसी अज्ञात विश्व को विकल 
वेदना दूती-स, ठुम कौन ! 
स्वर्ग के सूत्र सहश, तुम कौन 
मिलाती हो उससे भूलोक 
जोड़ती हो कैसा संबंध, 
चना दोगी क्या विरज विशोक ! 
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नहीं कर पाता । निस्सन्देह मरना! अभिव्यक्त की निराली छठ 
और सूश्म भावनाओं के विविध रूप तथा आशा-निराशा, हृ्ष- 
' शोक, आसक्तिति-विरक्ति का ऐसा स्वरूप है कि कहा नहीं जा 
'सकता है कि कवि का भविष्य क्या होगा ! हाँ इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि अ्रव वह अनुभूति की गहराई में उतर गया है और 
आगे की कृति अवश्य शुद्ध अनुभूतिमय होगी, जिसमें उसकी 
कला भी किसी विशेष दिशा की ओर मुड़ेगी | 

वँसू) में आकर अनुभूति की तीत्रता, जिसका संकेत मात्र 
“करना! में था, कवि के काव्य में नई उद्धावनाओं के साथ मिलती है। 
इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके आत्म-परक ४५िप्रीशुं8कंप७ 
होने में हैं | शुद्ध विप्रलंभ का यह अकेला काव्य है, जिसमें, आँख, 
के माध्यम से कवि ने अपनी वेदना को प्रकट किया है। इसमें 
प्रेम-पथिक”ः की आदशंभयी प्रेम-ब्याख्या नहीं है---यहाँ बड़ी गहरी 
भावना है। “ररना' में कवि ने प्रेमी के जिस अपांग की घारा-- 
कठाज्ष के प्रहार से अमिभूत होकर धगजल के बहाने की बात 
कहकर प्रण॒य-वन्या का प्रसार किया था और अपने को पूर्ण रूप से 
उसमें डुनो दिया था," वही स्थति कवि को “आँसू” लिखने के 
लिए प्रेरित कर गई है । आँस? के संबंध में एक बात और है | यह 
कवि ने विवश होकर लिखा है | विवश होने का अथ है कि कवि 
चाहता नहीं था परंठु फिर भी उसे लिखना पड़ा है। जो व्यथः 
१--जो घनीभूत पीड़ा थी 

मस्तक में स्मृति-सी छाई 

दुर्दिन में आँसू बन कर 

वह आज बरसने आई । 
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प्रेमी की ओर से विरह के रूप में उसे. मिली थी ओर जो दःखक 
गत वैभव के भग्मावशेष के लिए उसे था वही व्यधा--वही दुःख-... 'आँध 
में उमड़ पड़ा है | वह स्वतः उमड़ा है कवि को उसके लिए. प्रयत्न 
नहीं करना पड़ा | प्रसाद जी की १२ कृति ने हिंदी कविता में 
उगान्तर उपस्थित कर दिया ।एक साहिय-मर्मज्ञ ने इसके छन्द 
का नाम ही आँसू! छुन्द रख दिया | इसका अनुकः ण॒ भी उस काल 
में बहुत हुआ लेकिन कोई प्रसाद जी की ऊँचाई वो ने छू सका | 
इसमें प्रसाद जी ने मानवीय जीव्रन दी बेदना को आ्राह और आँसुग्रों 
में बाँध दिया है। यहाँ एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है 
ओर वह यह है कि यह आध्यात्मिक या रहस्गबादी कविता नहीं: 
हे | जो लोग ऐसा कहते हैं थे दूसरों को ही घोखा नहीं देते स्वयं 
भी घोखे में रहते हैं। कहीं कहीं प्रमाद जी ने अपने प्रेमी 
का विराट रूप में प्राकृतिक उपकरणों के साथ जो जि त्रण किया है. 
उसे लेकर कोई इसे रहस्यवादी काञ्य कहे तो वह उसकी नासममी 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | यह प्रसाद के संसारी प्रेम- 
आापार का विय्ोगात्मक व्याख्यान है, जिसे कवि ने कता के आवरण 
में बड़ी कुशलता से सजाकर रख दिया है | प्रसाद ने स्पष्ट ही अपने 
जीवन के चढ़ते दिनों # हाड़-मांस की मूर्ति: से प्रेम किय था, 
जिसके वियोग के व्यथा में उनके हृदय का करुण क्रदन दस! 
में साकार हो गया है. ।१ कवि ने नि संकोच भाव से 7: गिसंकोच भाव से विलास-जीवन 
“धन सुन्दर बिजली-सी, त्रिजली में चलन चमक भी 

आँखों काली पुतली, पुतली £ श्याम झलक मी 

प्रतिमा $ सजीवता-सी, बस गई सुछव्नि आँखों में 

थ एक लकीर हृदय में, जो अलग रही लाखों में | 
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कां वैभव दिखाकर उतके अ्रभाव में आँसू बहाए हैं ओर अंत में 
जीवन की वास्तविकता से समझौता कर लिया है। यही “आँसू? की 
मूल भावना है , कवि के जीवन में शिशु मुख पर घुघट डाले और 
अंचल में दीप छिताये कोई कोतूहल-सा आया था।* उस के 
सौंदर्य पर कवि मस्त हो गया था। उसने परिरंम कुभ की मदिरा 
पान की थी, निश्वास मलय के मोंके खाये थे ओर मुख चन्द्र की 
चाँदनी के जल से मुख धोकर प्रातःकाल नेत्रोन्‍न्मीलन किया था।* 
वह कवि के जीवन में मादकता की भाँति आया था और संज्ञा 
(चेतना, होश) की भाँति चला गया |3 उसी के लिए, कवि को इतनी 
पीड़ा है कि वह अपने को रोक नहीं पाता और उसके हृदय में. रह 
रह कर उस गत वेभमव्र की स्मृति जाग उठती है। उसके हृदय में 
आकाश में नक्षत्रों की भाँति स्मृतियों की बस्ती बस गई है ।४ लेकिन 
कवि इन आँसुश्रों को व्यापकता प्रदान करता है और वह चाहता 
है कि उसके व्यक्तिगत आँसू विश्व को भी सरस कर दें और 
उसके हृदय की ज्याला विश्व को प्रकाश दे दे [५ 
 १--शशि-मुख पर घुघट डाले अंचल में दीप छिपाए 
जीवन की गोधूली में, कोतूहल से तुम आए। 
२--परिरुंम कुभ की मदिरा, निश्वास-मलय के मोंके 
मुख-चन्द्र चाँदनी जल से, में उठता था मुख धोके । 
३--मादकता-से आए वे, संज्ञा से चले गए थे। 
४--बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों की इसी हृदय में 
नक्षत्र लोक फेला है, जैसे इस नील निलय में |. 
--सब का निचोड़ लेकर तुम, सुख से सूखे जीवन में 
बरसो प्रभात द्ििमकन सा, आँसू इस विश्व-सदन में । 
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इस प्रकार “आँसू! एक ऐसा स्मृति काव्य है, जिसमें विरह व्यक्ति: 
के हृदय से निससखृत होकर विश्व-मानव के हृदय को छूने की ओर 
उन्मुख है | मौतिक-सौंदर्य की ओर उसका खिंचाव है और उसके पश्चात्‌ 
उसमें निराशा के कारण जो तीघ्रता आगई है वह तीत्रता पीछे चलकर 
कहीं-कहीं आध्यात्मिक संकेत मी पा गई है | परंतु उसमें सांसारिकता 
ही प्रमुख है, जेसा कि हम देख चुके हैं | आँसू” से प्रकट होता है कि 
प्रसाद जी मूलतः प्र म-रहस्य के कवि हैं ओर मानवीय भावनाओं को 
ही चित्रित करते हैं | प्रकृति भी उसके साथ चित्रित होती है तो केवल 
उन मानवीय भावनाओ्रों की सफल अभिव्यक्ति के लिए ही होती 
है| प्रसाद जी की भौतिकता भी अश्रलौकिकता से अधिक सुन्दर है 
क्योंकि उसमें संकीणंता या अश्लीलता का समावेश नहीं है | श्री 
नंददुलारे वाजपेयी ने आँसू! के सम्बन्ध में जो लिखा है, वह वस्तुतः 
समर्थनीय ओर अभिनन्दनीय है। उन्होंने लिखा है-. आँसू! भें 
प्रसाद जी ने यह निश्चित रूप से प्रकट कर दिया है कि मानुषीय विरह- 
मिलन के इंगितों पर वे विराट प्रकृति को भी साज सजाकर नाच नचाः 
सकते हैं। यह शेष प्रकृति पर मनुष्यता फे विजय का शंखनाद है | 
कवि जयशंकर प्रसाद का प्रकर्ष यहीं पर है। यहीं प्रसाद जी प्रसाद 
जी हैं। “आँसू! में वे वे हैं ।?” 

'लहर? में आकर “आँसू? की करुणा आशा के संदेश से मुखर है ! 
कवि प्र॑म का प्रतिदान न पा कर आँसू? में संयत होकर चीखा है। 
उसका और भी भव्य रूप “लहर? में है। इसमें उसकी निराशा और 
वेदना निखर आई है ओर कवि अधिक कोमल तथा भावुक होकर. 

निर्भय जगती को तेरा, मंगलमय मिले उजाला; ्ा 

इस जलते हुए हृदय की, कल्याणी शीतल ज्वाला । 
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जीवन को स्पर्श करता है। इसमें प्रेमपथिक' या आँसू की एकता 
नहीं है वरन्‌ इसमें मुक्तक रचनाएँ हैं, अतएव अन्तमु खी ओर बहिमु खी' 
दोनों प्रकार की रचनाएँ इसमें संग्रहीत हैं | कवि आत्म-चिंतक भी 
होगया है ओर विद्रोही मी | "अशोक की चिंता?, शेरसिंह का शख्र-. 
समर्पण, 'पेशोला की प्रतिध्वनि? और“प्रलय की छाया!तथा “अरी वरुणा 
की शांत कछार,” आदि कविताएँ उसके विद्रोही स्वभाव को सूचना 
देती हैं, जो मुक्त छुंद में होने के कारण प्रवाह-पूण तो हैं ही, साथ ही' 
विपय की दृष्टि से अतीत इतिहास के उज्ज्वल करों को भी समेटे हुए 
हैं | इतिहास के इन प्रस्तर-खंडों से खेलने के साथ ही कवि का प्रेम. 
भी स्वगी य हो उठा है| अपने गीतों में उतने आत्मा का संगीत भर 
कर प्रेम की नयी योजना प्रस्तुत की है | आज उसके प्रेम के आलंबन 
में भी विशद्ता आगई है और वह अज्ञात के प्रति कुछ-कुछ उन्मुख 
होगया है | उसने इसमें अतीत को आग्रहन्पूव॑ंक चित्रित किया है | 
“उस दिन जीवन के पथ में? जो प्र मी मिला था और योवन में उसके 
जीवन में जिस सुन्दर का आगमन हुआ था ओर जिसकी स्मृति में: 
वह “आँस! की माला गूथ चुका था उस की रुएति आज भी गई नहीं 
है और वह उसकी आँखों के बचपन को अब भी नहीं भूलता ।४ 
१--तुम दो कौन ओर में क्‍या हू ! | 
इसमें क्‍या है घरा सुनो। 
मानस जलधि रहे चिर चुबित-- 
मेरे ज्षितिज उदार बनो। 
२--चुम्हीरी आँखों का बचपन 
खेलता था जब अल्हड़ खेल, 
अजिर के उर में, भरा कुलेल, 
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परंतु इसमें उसे प्रकाश का भी पथ मिलता है और वह जीवन में नए 
प्रमात को जगाता है और विषाद और वेदना से आनंद और सुख 
की और बढ़ता है ।१ इसके लिए वह संघर्ष से दूर ऐसे लोक में जाना ' 
चाहता है, जहाँ शांति मिल सके । अपने नाविक से वह याचना करता 
है कि उसे भुलावा देकर वह उस लोक में ले प्वल्ले |* यद्यपि वह धीरे 
से पुकार उठता है कि 'मुमको न मिला रे कभी प्यार तथापि वह 
जीवनदायी प्रेम को नहीं छोड़ना चाहता; प्रद्युत वह तो चाहता हे 
कि वह उसके जीवन और विश्व के कण में व्यास हो जाय ।३ 

शआेएपइज्ाम का छ्सकर मन, 

आह रे वह अश्रतीत जीवन | 
१-.अब जागो जीवन के प्रमात 

बसुधा पर ओस बने बिखरे 

हिमकन आँसू जो ज्ञोम भरे 

ऊषा बणेरती अरुण गात 

अब जागो जीवन के प्रभात । 
-२-.ले चल मुझे भुलावा देकर 

मेरे नाविक ! धीरे-धीरे । 

जिस निर्जन में सागर लदरी, 

अंबर के कानों भें गहरी, 

निश्छुल प्रेम कथा कहती हो 

तज कोलाइल की अवनी । 
:३--मेरी आँखों की पुतली में, तू बनकर आण समा जो . रे। 

जिससे कन-कन में स्पंदन हो, मन में मलयानिल चंदन हो, 

करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे | 
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इस प्रकार लहर' में प्रसाद जी के संगीत और कल्पना का सम्सि- 
श्रणु है | इसके गीत हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं | काव्य-कला की दृष्टि 
से भी इसमें पूर्ण विकास है। प्रकृति के भी अत्यंत सुदर चित्रे हैं: | 
जीती विभातरी जाग री? जेसा चित्र शायद ही किसी कंवि ने: दियो 
हो, जिसमें प्रभातकाल का चित्र चेतना' से दीम होकर खींचों गया 
हो | 'लहरः” में प्रसाद जी का कवि और भी मधुर और सरस है. | 

प्रसाद जी का अंतिम और श्रेष्ठ ग्रथ है कामायनी? | हिंदी 
साहित्य में 'कामायनी? का सुजन भी आश्चर्यमयी घटना है। इसका 
कारण यह कि छायाबादी-युग मुक्तक का युग है; उसमें प्रबंध-कांब्य 
के लिए गु जाइश नहों है | 'साकेत' , व्रियप्रवास”, न्सजहाँ, “सिद्धार्थ! 
आदि जो भी महाकाव्य के नाम पर उपलब्ध रचनाएँ हैं, उनमें बीती 
हुई बातों को नवीन रूप में रख दिया है | कथा में हेर फेर करके या 
दृष्य्कोण को बदल कर मौजिकता का प्रदर्शन किया गया है। वेसे 
इन काव्यों में कोई नवीनता नहीं है। लेकिन “कामायनी” ही ऐसा 
ऋादच्य है जो विश्व-साहित्य में बेजोड़ है। ढिंदी अ्रथवा भारतीय 
साहित्य की बात तो दूर रह्दी संसार की अन्य भाषाश्रों में भी ऐसी 
रचनाएँ युगों के बाद जिखी जाती हैं। कहते हैं कि जब प्रसाद जी 
ले कामायनी'! लिख कर समाप्त की तो उन्होंने कहा था कि 
“ामायनी' लिखकर उन्हें संतोष हुआ है| बात यह है कि छायावादी 
युग में उसी शैंती में महाक्राव्य! का - सूजन वास्तव में प्रसाद को 
संतोष देंने वाली'बात थी। 'इसमें सुख-दुःख और प्रेमंनकथा की 
पगडंडियों, से घूमदाः हुआ कवि राजमार्ग की ओर आया है और 
उसने अपनी यात्रा' सफलता-यूब क समाप्त की है। 'कामायनी? की 
क्रथा के लिए कवि ने ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, छान्‍्दोग्य उपनिषद,' 

श्ड 
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ग्रादि से सामग्री ली है | कामायनी १५ सर्गों' का महाकाव्य है। 
पंद्रह सम ये हेंः--१. चिन्ता, २. आशा, ३. श्रद्धा, ४. काम 
4... वासना, ६. लजा, ७. कर्म, ८. ईर्ष्या, ६. इड़ा, १० स्वप्त, 
११. संघर्ष, १२. निव द, १३, दर्शन, १४. रहस्य, १५. आनन्द | 
आरम्भ में हिमालय के ऊँचे शिखर पर मनु एक शिला पर बैठे 
दिखाई देते हैं | वे नीचे जल-प्रवाइ देख रहे हैं| उनकी आँखें आग 
हैं और वे चिंता-मग्न हैँं। चिता है अपने पूव जों की देव-सृष्टि 
के नाश की और गत वैभव के ध्वस की। वे विभिन्‍न प्रकार से 
बुद्धि, मनीषा, मति, आशा आदि चिंता के रूपों में चक्कर लगाते हुए 
चिंता को कोपते हैं | कवि ने देव सृष्टि के ध्व'स का मनु के द्वारा 
अत्यंत सुन्दर वर्णन कराया है| लेकिन चिंता के बाद स्वाभाविक रूप 
से आशा का उदय होता हैं। जल-प्लावन शांत होता है | वनस्पतियाँ' 
हवा में लहराती हैं। बरफ पर उपा की सुनहली किरणों पढ़ती हैं | 
ओर मनु के मन में भी आशा जागती है । संकट के बिरने की चिंता 
उप्तके हटने से आशा में बदलती है। मनु को जीवन में ममता और 
उत्साह की अनुभूति भी सताती है। वे एक गुफा बनाकर उसमें रहते 
ओर सागर के किनारे अम्नििहोत्र करते हुए तप करते हैं और 
देवयज्ञ द्वारा सुर-संस्कृति को जीवित करने को कअिबद्ध होते हैं । 
वे यह सोच कर कि मेंरी ही तरह और भी कोई बचा हो सकता 
है, अग्निदोत्र-अवशिंष्ट अन्न कहीं दूर रख आते हैं। उसी 
अन्न को,देखकर कामगोत्रजा श्रद्धा किसी व्यक्ति की उप्रस्थिति 
समभमती है. और मनु को खोजती हुईं आती है। वह मनु के 
आशापूर्श छदृदय में जीव्रन के प्रति श्रद्धा जगाती है। श्रद्धा 
के बाद काम का उदय होता द्े--इच्छा प्रबल होती है। मनु के: 
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मन में वासना का उदय होता है और मनु देवताओं के गत संस्कारों 
से जड़ीभूत उस काम की तुप्ति चाइते हैं। काम की भविष्य-वाणी 
होती है, जिसमें वह श्रद्धा को अपनी पुत्री बताता है और मनु के 
मन में उसके प्रति तीव आकर्षण पेदा करता है। मनु का मन 
राग-विराग से पूर्ण हो जाता है और वासना का वेग बढ़ता है । 

वे श्रद्धा की ओर बुरी तरह खिंचते हैं, ओर अपने को भूल जाते 
हैं। श्रद्धा के पास जो बछड़ा है, वह भी उनकी ईर्ष्या का पात्र 
होता है। वे बेचेन होकर श्रद्धा को अपनाना चाहते हैं। यहीं 
लज्जा का आवरण आता है। यह सर्ग कवि की कल्पना 
का चरम रूप प्रदर्शित करता है। नारी के इस गुण की महत्ता 

और आवश्यकता पर कवि ने स्वयं कुछ न कह कर भावना का ही 
रूप खींचा है, जिससे स्वतः सारी चीज़ स्पष्ट हो जाती है। इसके 

वाद. मनु कर्म में प्र रित होते हैँ ओर बलि दी जाती है। श्रद्धा को 
यह हिंसा पसंद नहीं आती। वह विशेध करती है और मनु के 

प्रति विरक्त मी होती है; परंतु नारी की कमज़ोगी है कि वह पुरुष 

को समपंण किए बिना रह नहीं सकती | श्रद्धा भी उसका शिकार 
है और वह एंक दिन गमिणी हो जाती है। मनु शिकार में व्यस्त 
रहते हं--श्रद्धा मावी शिशु के ध्यान में | वंचक पुरुष इसे अच्छा 
नहीं समझता और शिक्ु के प्रति. ईर्ष्यालु होकर समपंण-शील नारी को 
छोड़कर चल देता है, निष्ठुर--निर्दय--बन कर | सारस्वत प्रदेश में 
आकर अपने को इंड़ा (बुद्धि) के हवाले करता है। बुद्धि या इड़ा 
उसे तक॑-वितक में डालती ओर नया राज्य-तंत्र बनवाती है, जिसमें 
मनु श्रद्धा-विहीन होकर अपना मन खो देते हैं और इड़ा पर 

ही अधिकार करना चाहते हैं। इड़ा विरोध करती है पर मनु 


२१२ जयशंकर प्रसाद 


उछ खल हुए त्रिना नहीं मानते | आपस में विरोध होता है-.शिव 
का ग्रलय-नेत्र खुज्ता है । स्वप्न में श्रद्धा मनु और इड्ा के संघर्ष 
का दर्शन करती है ओर वह संबप सच निकलता है | श्रद्धा आती 
है और मनु को सारस्वत नगर में बेहोश पाती है। अपने उपचार 
से मनु को होश में लाती है तो मनु को एक दम संधर्ष से विरक्ति 
होती है और निवेद के अतिरेक में वे वहाँ से भाग निकलते हैं| 
श्रद्धा अपने पुत्र मानव को इड़ा को सौंप देती है और मनु की खोज 
करती हुई आगे बढ़ती है। एक काड़ी में उन्हें पाकर वह मनु को 
सँभालती है और समम्काती है। मनु को यहीं शिव के विराट रूप 
के दर्शन होते हैं | आगे बढ़ने पर मनु को इच्छा, क्रिया और ज्ञान के 
विंद वाला त्रिकोण दिखाई देता है | इच्छा का लोक रागारुण है 
झ्ौर उसमें स्पर्श, रूप, रस, गन्ध की पादर्शिनी पुतलियाँ नृत्य 
ऋरती हैं | कर्म का लोक श्पामल है, जहाँ संबर्प ओर हलचल है | ज्ञान 
'का लोक रजत है । इन तीनों के रहस्पर को श्रद्धा मनु को सममाती है 
ओर इच्छा, क्रिया और ज्ञान के समन्वय पर ज़ोर देती है| उनके समन्वय 
में उसकी मुसकान की एक किरण काम करत “है | इसके आगे मनु 
आनन्द लोक में पहुँच जाते हैं जहाँ मानव और इड़ा भी आग जाते 
हैं । उस लोक में जड़ और चेतन मिलकर एक हो जाते हैं ओर सर्वत्र 
आनन्द का ही प्रकाश छा जाता है। 

“कामायनी' की कथा छो- है और उसमें चित्रपट बड़ा नहीं 
है । श्री रामनाथ सुमन के शब्दों में 'विलास-प्रधान देव-संस्क्ृति के 
स्थान पर आनंद-प्रधान और लोक-कल्याण-मयी मानव-संस्कृति की 
स्थापना का इस में चित्र है। इसमें सामाजिक प्रयोगों के दर्शन तो 
छहोते हैं, पर उस तत्त्व-ज्ञान की भी एक भकलक मिलती है जिसको 
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लेकर ही मानव की आनन्द-साधना चल सकती है | “कामायनी” की 
कथा जहाँ एक प्राचीन ऐतिहाप्तिक प्रन्‍न की कथा है' वहाँ बह 
संपूर्ण मानवता के चिरंतन द्वद्व की भी कथा है | इत कथा के मूल 
में जिस रूपक का आभास हमें मिज्ञता है, उसकी एक श्रेष्ठ दाशंनिक 
परष्ठभूमि है | ओर उसके कारण “कामायनी' को संपूर्ण माननता के 
काव्य का गौरव प्राप्त हुआ है ? | 
इस महाकाब्य में कवि ने दार्शनिक प्रष्ठभूमि को अपने काव्य 
का आधार बनाकर शैव तत्व पर आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है 
सुख-दुःख की विभेद ओर विषमता-मरी राह में आनंद-पूर्वक समरस 
हो कर वलना ही शव तत्त्व का मूल ध्येय है| अनियंत्रित बुद्धि संत्रर्ष 
की ओर ले जाती है ओर श्रद्धा के सहारे ही मुक्ति प्राप्त की जाती है | 
यही “कामायनी” का स्वरूप है | सबसें बड़ी बात यह है कि इसका 
नायक मनु कर्मशील है और वह कर्म से ही आनंद की ओर बढ़ता 
है, जिससे काव्य में कर्म और चेतना का संदेश प्रधान हो गया है | 
नारी की प्रतिष्ठा द्वारा कवि ने अपने काव्य का अमर संदेश दिया 
है | यह नारी-प्रतिष्ठा प्रसा|दजी को बौद्ध-कालीन इतिहास से मिली 
है, जिसका प्रभाव उनके नाटकों में. भी है . काव्य भी इससे श्री- 
संयुक्त होकर निखर उठा है| 'कामायनी' की वस्तु जितनी अनूठी है 
उतना ही उसका कला-पक्ष भी अनूठा है। माषरा के गांभीय॑ और 
अभिव्यंजना की सांकेतिकता से उसमें एक नया ही सौंदर्य आगया है। 
कामायनी? में मानव जाति का ऐतिहासिक विकास और आध्या- 
त्मिक भावना का समन्प्य है| इसको चित्तवृत्तियों का महाकाव्य कहा 
गया है | 7 गो का विभाजन जिन वृत्तियों के नाम पर हुआ है उनके 
रूप को खड़ा करने में कवि ने कमाल कर दिया है। मनोविज्ञान वो 
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काव्य का रूप देने का यह पहला.प्रयत्न है। चिन्ता, आशा, श्रद्धा, 
लजा, आदि के चित्र ज्यों के त्यों बन जाते हैं| पूरी 'कामायनी' में 
जीवन की आवश्यक वृत्तियों का क्रमिक विकास दिखाया गया है। 
इसमें कुल चार पात्र हैं--मनु, श्रद्धा, इड़ा और मानव | इन चारों 
पात्रों को ही लेकर प्रसाद ने मानव जीवन का आंतरिक पहलू अपने 
काब्य में श्रमर कर दिया है | 

“कामायनी? में मनु का पहले श्रद्धा ( हृदय ) ओर बाद में इड़ा 
( बुद्धि ) से सम्पक करा के कवि ने उसे अन्त में श्रद्धा द्वाराई 
आनंद की प्राति कराई है | इसका स्पष्ट अर्थ है कि श्रद्धा इड़ा 
की अपेक्षा अधिक महत्त्व की वस्तु है। इसे लेकर आचाय शुक्ल जी 
ने आपत्ति की है और श्रद्धा के इड़ा के प्रति कहे गए. 'सिर चढ़ी 
रहीं पाया न हृदय” के कथन को बदल कर श्रद्धा के प्रति “रस पगी 
रहीं, पाई न बुद्धि! के कथन की संभावना प्रकट की है। लेकिन ऐसा 
अनुचित है। प्रसाद जी' समरसता के प्रचारक थे। वे अति नहीं 
चाहते थे | अंध-पंगु-न्याय की भाँति बुद्धि और हृदय का समन्वय 
उनका लक्ष्य था | किर श्रद्धा ने अ्रपने पुत्र मानव को ही जब इंड़ा 
को सौंप दिया तब शुक्न जी का यह सममना कि प्रसाद जी इड़ा के 
प्रति घरुणा और श्रद्धा के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, कहाँ तक ठीक है, 
इसे दम पाठकों के निरूय पर छोड़ते हैं | 

प्रसाद जी ने “कामायनी' में ध्संवर्षश सर्ग द्वारा वैज्ञानिक 
आविष्कारों के दुरुपयोग का चित्रण किया है और श्रद्धा द्वारा 
तकली भी कतवाई है। यन्त्रों की भमीषणता और तकली की कोमलता 
में मानों वर्तमान जीवन की विभीषिका और गांधीवादी समाधान 
की भी कलक है । श्रद्धा पशुद्वत्या को बय समझती है और बलि पर 


जयशंकर प्रसाद २१५४ 


 झष्ट होती है, यह भी मानो गांधीवाद की ही छाया है| यों प्रसाद 
ने दोनों को अपने काव्य में स्थान दिया है और युग की समस्याओं 
को अपने काव्य का विषय बनाकर प्रगतिशीलता का परिचम 
दिया है। 

कामायनी! में एक और बड़ी विशेषता उसके अकृति-बर्शन की 
है | प्रत्यय काल के समुद्र और उसकी लहरों की भीषणता का जैसा 
वर्णन प्रसाद ने किया है वह आज तक किसी कबि ने नहीं किया। 
वैसे पहाड़, नदी, संध्या, प्रभात, रात्रि आदि प्रकृति के सुन्दर चित्रों 
की भी कमी नहीं है; परन्तु यह प्रकृति-वर्शन अत्यंत सुन्दर है | इसके 
अतिरिक्त बाह्य दृश्य-चित्रण और मनु, श्रद्धा तथा इड़ा के रूप- 
चित्रण में कवि ने व्यक्तित्व के अनुकूल ही अपनी तूृलिका चलाई है । 
“कामायनी? अंत त्तिल्प्रधान काव्य होते हुए भी बाह्य रूप से विमुख 
नहीं है । वस्तुत: वह भोग-योग, आसक्ति-विरक्ति, संग्रह-त्याग का 
संतुलित चित्र है, जो मानव-जीवन के लिए. आवश्यक है। प्रकृति 
सहचरी हो कर चित्र में सजीवता और प्रफुल्लता भरती रही है और 
कवि का दार्शनिक चिन्तन उसकी भावुकता में गंभीरता देकर काव्य 
को युग-युग के लिए अ्रमर कर सका है।यों तो मद्यकाव्यों में 
सदेव जीवन का ही चित्र रहता है परन्तु ऐसा पूर्ण चित्र हिंदी 
साहित्य में दूसरा नहीं | यह युग की नहीं युग-युग की चीज है | 

“कामायनी' की धारणा बड़ी ऊँची है और उसकी कथा का विधान 
मी पेचीदा है, इसलिए साधारण पाठक के लिए उसका समझना 
अत्यंत कठिन हों जाता है| लेकिन यदि हम उसकी गहराई को छूने 
का प्रयत्र करें तो हम प्रसाद की आत्मा को अवश्य समर लेंगें। 
'“कामायनी? में प्रसाद जी ने नारी की श्रद्धा के रूप में प्रतिष्ठा कर 
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पुरुष को भव्काया और अंत में उसी. को समर्पण करा कर ' उसकी: 
श्रृष्ठ्ता | सिद्ध की है।इसी तत्त्व. को: ग्रहण करने और बुद्धि ओर 
हृदय. के सामजंस्य द्वारा मानव्‌ जीवन के रहस्थ को समभने के बाद 
जीवन में आनंद के लिए और किसी साधन की आवश्यकता नहीं 
रहती |: यह .मूल भावना कामायन । की आध्यात्मिक प्रेशणा से भी 
ऊपर है ओर यही उसके कवि. की विजय है, अन्यथा वह रससिद्ध 
कवि न होकर शुष्क दाशनिक हो जाता | 

सारांश यह है कि आरंभ से लेकर अन्त तक कबत्रि मानव-हृदय 
की अन्यतम भावना प्रेम का चित्रकार रहा है | चित्राधार” से लेकर 
प्रेम-पथिकः, भरना से लेकर आँसः और “लहर? से लेकर 
पकामायनी? तक प्रसाद में प्रेम-तत्त्व की प्रधानता है। प्रकृति भी 
उसमें युग की काव्य-शैली के अनुरूप आई है और उसे कवि ने 
ग्रधिकाधिक स्थान द्विया है परन्तु गह. मानव-सापेक्ष है; स्वतंत्र रूप 
से उसका कोई महत्त्व नहीं है। यों. “कामायनी?, लहर, “करना 
आदि में स्वतंत्र प्रकृति के चित्र भी सुन्दर हैं और उनकी संख्या 
भी कम नहीं है; परंतु सामूहिक रूप से प्रेम पहले आता है प्रकृति 
बाद में | रूप-विलाप और यौवन के रंगीन चित्र देने में. प्रसाद 
बेजोड़ हैं |. साथ ही उनकी भावना की ऊँचाई भी द्रष्ट्व्य है। आँसू! 
जैसा आत्म-परक और “कामायनी? जैसा विश्व परक काव्य: उन्तकी 
मानसिक प्ृष्ठ-भूमि क्री उच्चता, को ही व्यक्त करते हैं। कहीं-कहीं 
यह ऊँचाई द्वी. परोक्ष सत्ता के प्रति कवि के प्रेम और जिज्ञासा को. 
प्रक८ करती है, जिसे लोग रहस्यवाद कह उठते हैं | हम तो, कवि को 
एक मात्र मानवीय. जीवन का-कवि मानते. हैं ओर छायावाद में इसी. 
कवि ने जीवन की ऐसी सर्वाग पूर्ण व्याख्या 'कामायनी' द्वारा की. है, 
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जो भारतीयता के साथ विश्व-जनीनता की भी द्योतक है.) कवि” 
प्रसाद हिन्दी के गौरव हैं और थआ्रधुनिक कवियों में उनका स्थान 
सर्वश्रेष्ठ है | 


नाटक के क्षेत्र में प्रंसांद जी की देन इस पुस्तक में अ्न्यत्र 
पढ़िये । 


स्यकात त्रिपाठी निराला 


रीतिकालीन कवियों में जैसे महाकवि केशव को कठिन काव्य 

का प्रंत कहा जाता है वैसे ही भाषा-शैली की दृष्टि से छाया-वाद- 
कालीन कवियों में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी अस्पष्ट और 

पकलष्ट बताया जाता है | लेकिन केशव की कविता में जो कठिनाई है, 
वह एक विशेष काव्य-प्रणाली में बँंधघकर चलने की है | रस अलंकार 
'की विशेष मर्यादाओं और सीमाओं के भीतर छपने पाडिंत्य- 
प्रदर्शन की मोंक में केशव की कविता पहेली बन गई है । इस के 
'विपरीत निराला जी की कविता की कठिनाई स्वतंत्र ओर उन्मुक्त 
'वातावरण में साँस लेने के कारण है । उनकी कविता में पारिडत्य 
न हो ऐसी बात नहीं है। उसमें पाण्डित्य है, परन्तु वह पारिडत्य 
परंपरा-पालन में अपनी निपुणता नहीं दिखाता, प्रत्युत वह तो नवीन 
मार्ग के गहने और अपने ही साहस के द्वारा उस मार्ग पर बढ़ने 
में अपना गौरव समझता है । छुंद-अलंकार, भाषा-माव, विषय 
वस्तु सब्च को प्राचीन परंपरा से- निकाल कर--बँंधी सीमाओं ओर 
चहार दीवारियों के बाहर लाकर--स्वतंत्र वातावरण, में फूलने-फलने 
की प्रे रणा देना निराला जीं का ध्येय रह्य है। इस प्रकार केशव की 
कविता की कठिनाई और निराला जी की कविता की अ्रस्पष्टता 
दोनों में अंतर है। एक परिस्थिति में बद्ध रहने में-.. जड़ होकर 

'निश्वेष्ट होने में--कठिन है, दूसरी स्वच्छुंद गति से आगे बढ़ने में-- 
चेतना से अमिभूत होकर वेगवान होने में--अ्रस्पष्ट है; एक की 
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कठिनाई साहित्य के लिए कोई नवीन भूमि न देने में है दूसरे की 
अस्पष्टता इतनी नवीनता देने में है, जिसे सर्वसाधारण ग्रहण दी 
न कर सके; एक में कठिनाई आ्राग्रह के कारण है, दूसरे में अस्पष्य्ता 
स्वभाव के कारण । यहीं निराला जी केशव से आगे हैं। केशव ही 
नहीं, वे हिंदी-कवियों में सत्र से आगे हैं | केशव से तुलना करने का 
ञ्र्थ यह नहीं है कि निराला जी की कविता का माव-पक्ष या कला- 
'पक्षु केशव से कोई समानता रखता है | यहाँ तो केवल इतना ही 
अमभिप्रेत है कि अस्पष्टता या गिलष्टता के जिस आश्रय से केशव 
पर प्रहार हुआ था उसी से निराला जी पर प्रह्मर हुआ है । 

निराला जी की कविता अस्पष्ट है, यह फतवा देकर साहित्य के 
बोने आलोचकों और अपात्र पाठकों ने निराला जी के साथ बड़ा 
अन्याय किया है। उनकी कविता को बिना समझे, यहाँ तक कि 
बिना पढ़ें ही लोग चाहे जैसा भट्दा रिमाक दे देते हैं; यह इमारी 
'परम्परा का दोष है--भ्रध्ययन की गहराई न द्वोने का दुष्परिणाम है । 
वस्तुतः निराला हों या पंत, प्रसाद हों या महादेवी, कविता के 
समझने के जिए हमें उनका गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा 
उनकी आत्मा के भीतर उरतना पड़ेगा | जब तक दम ऐसा नहीं 
करते तब तक हम इसी प्रकार की टिएणियाँ करते रहेंगे और न 
अपने साथ न्याय करेंगे न अपने सादित्य के साथ | फिर अस्पष्टता 
क्या कबीर में नहीं हैं, क्या तुलसी में नहीं है ( तुलसी कहीं कहीं ऐसे 
ऋठिन हैं कि पंडित भी चक्कर में आ जायें ), क्या सूर में नहीं है, 
क्या तिद्दारी में नहीं है ? जहाँ ऊँची मानसिक भूमि पर साहित्य पन- 
'यता है, वहाँ क्लिष्टता या अ्रस्पष्टता आवश्यक सी हो जाती है। 
इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसकी आवश्यकता समभते हैं या 
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यह जब तक- किसी कलाकार की कृतियों में न हो तब तक वह 
कलाकार महान्‌ हो ही नहीं सकता | नहीं; हम ऐसा हरगिज्ञ नहीं 
सममभते | हमारा उद्देश्य तो केत्ल इतना ही है कि महान्‌ साधक 
कलाकारों की रचनाश्रों में विचारों और भावों की ऐसी गुत्थियाँ- 
रह ही जाती हैं जिन्हें समझने में कुछ कठिनाई होती है और 
यदि उस कलाकार की मानसिक भूमि के विकासक्रम को समझ लिया 
जाय तो वह कठिनाई उस कलाकार का दोप न रहकर उसका गुण 
या विशेषता हो जाती है। निला जी के साथ भी यही बात है। 
यदि हम उनकी काव्य-प्रणाली को समझने के साथ साथ उनके 
मानसिक्र धरातल के साथ तादात्म्य स्थात्रित कर सकें तो हमें कोई: 
कठिनाई उनके काञ्प को समभने में न होगी। निगला जी का 
जीवन, उनका स्वभाव, उनका अध्ययन-क्रम आएहेि ऐसी बातें हैं 
जिन्हें भुज्ञाकर कोई व्यक्ति उनके काव्य-सागर के किनारे ब्रैठकर 
लहरें भज्ञे ही गिनता रहे, साहस के साथ डुबकी लगाकर मोती नहीं 
जिकाल सकता | इस लिए सर्वप्रथम हम निराला जी के जीवन 
ओर स्वभाव पर विचार करेंगे | 

निराला जी का जन्म सन्‌ १८६६ में महिप्रादल राज्य ज़िला 
मेदिनीपुर ( बंगाल ) में हुआ । वैसे आपका असली घर युक्त प्रान्त में 
उन्नाव ज़िले के गढ़ा कोला गाँव में है | महिषादल राज्य में एक प्रति 
ष्ठित पद प्रर काम करने के कारण आपके पिता प॑० रामसह्याय जी 
सपरिवार' वहीं रहते थे । राजा साहब की उनएर बड़ी कृपा थी | 
इसलिए निराला जी की स्कूली शिक्षा राज्य की ओर से ही हुई 
और उन्हें वे सब सुविधायें मिलीं जो किसी ऊँचे घराने के लड़के 
को ग्रिल, सकती हैं | शिक्षा बंगाल में ही हुई । शिक्षा ही क्या 
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बंगाल में जन्म होने ओर वहीं के वातावरण में पलने के कारण 
बैँगला इनकी मातुभाषा-सी हो गई और बँगला में ही कविता भी 
लिखना आरंभ किया | बँगला के प्रसिद्ध लेखक श्री हरिपद्‌ घोंघाल 
ने इन्हें अ्रँग्र जी को शिक्षा दी | इसी समय स्वाभाविक रुचि दर्शन 
की ओर होने से इन्होंने संस्कृत पहना आरंभ किया और उसमें 
अच्छी गति प्रात कर ली | इसके बाद अपनी ख्तरी के द्वारा इन्हें हिंदी 
की ओर रुचि हुईं | उस समय इनको आयु १५-१६ वर्ष से अधिक न 
होगी। इस प्रकार बँगला, अंग्र ज्ञी ओर संस्कृत, तीन भाषाओं के 
संस्कार लेकर निरालाजी हिन्दी में आए | वह भी कोई जानकरी से नहीं 
चरन्‌ इन भाषाओं के गंभीर अध्ययन के बाद उनका परिचय हिंदी 
से हुआआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी कविता में हिन्दी के 
अन्य कवियों की अपेक्षा नवीनता होना नितांत स्वाभाविक हो 
गया | “जुह्दी की कली? नाम की कविता उनकी सर्व-प्रथम साथ ही 
सब-श्र ष्ठ कविता है, जिसे उन्होंने सोलह साल की उम्र में लिखा | 
बंगाल में उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी 
विवेकानंद का बड़ा प्रभाव था | निराला जी ने मी उनके दाश॑निक 
सिद्धांतों का गंभीरता -पूर्वक मनन ओर चिन्तन किया, जिसके कारण 
उनके विचारों में प्रोहता आगई | उस समय उनकी उम्र बाईस- 
तेईेस साल से अधिक न होगी । उन्होंने श्रीरामकृष्ण मिशन की 
आर से निकलने वाले पत्र समन्वय? का भी संपादन किया | कलकत्ते 
से निकलने काले “मतवाला” पत्र के द्वारा निराला जी का हिंदी 
काव्य-जगत्‌ में प्रवेश हुआ और तब से वे निरंतर हिंदी में लिखने 
लगे | उसके संपादकीय विभाग में भी वे रहे | उनका “निराज्ञा” 
नाम तभी से लोगों के सम्मुख आया | 
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शिक्षा और अध्ययन की इस विशाल संपत्ति के साथ निराला 
जी बंगाल और मध्य देश ( युक्तप्रांत) की मिन्‍न संस्कृतियों के 
मिश्रण से बने हैं। पूर्व जन्म के संस्कार उनके भले ही मध्य देशीय 
हों, वर्तमान जीवन में वे बंगाल के प्रतिनिधि से हैं। उनकी वेशभूषा, 
चाल-ढाल, बात-चीत का ढंग, यहाँ तक कि खान-पान भी बंगाली 
ही है | जब्र वे बेंगला बोलते हैं तब कोई यह नहीं कह सकता कि 
वें बंगाली नहीं हैं। इसके अतिरिक्त निराला जी के जीवन में 
फक्कड़पन भी हृद दर्जे का है। बीस वर्ष की अवस्था में उन्हें 
असछाय पत्नी-वियोग सहना पड़ा और तब से वे विधुर-जीत्रन व्यतीत 
कर रहे हैं। एक बार किसी ने उनके विधुर जीवन के विपय में पूछा 
और कठिनाइयों की ओर इंगित किया तो वे बोले--“जैसे एक 
कुलीन विधवा रहती है, वैसे ही में भी रहता हूँ |” पत्नी-वियोग ही 
नहीं उन्हें अपनी पुत्री की मयु से भी बड़ी गहरी चोट लग चुकी है। 
'सरोज-स्मति'! नामक कविता में इसका बड़ा करुण चित्र है। अब 
उनका एक मात्र पुत्र है, जो “संगीत की विशेष शिक्षा प्राप्त कर रहा है | 
किंतु निगला जी अलग ही रहते हैं । उनका जीवन कबीर, तुलसी आदि 
सन्‍्तों का-सा है। साहित्य-साधना के अ्रतिरिक्त और कोई मोह उन्हें 
नहीं है | अत्यन्त सरल और मोले होने के साथ ही ये स्वाभिमानी भी: 
ऊँची श्रोणी के हैं | कभी मुंकना नहीं जानते | पारिवारिक संघर्ष के: 
परिणाम मेलते हुए भी साहित्य-साधना करते रहना और स्वामिमान' 
की रक्षा करना निराला जी का ही काम है। उनका अन्तर और 
बाह्य दोनों विशाल हैं | उनका व्यक्तित्व ऐसा महान्‌ है कि भारतीय 
भाषाओं में उसकी समता के लिए शायद ही कोई दूसरा व्यक्तित्त् 
मिल सके | किसी ने निरला जी से इस संबंध में पूछा तो. उन्होंने 
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कहा था--“ देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार 
के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर ( दार्शनिक ) के पैर 
हैं ।? जिस व्यक्ति से निराला जी ने अपने संबंध में यह बात कहीः 
थी उसने संवेदन-शील छृदय मिलाकर निराला जी के व्यक्तित्व को: 
पूरा कर दिया था| हम सममभते हैं कि निराला जी कवि, कलाकार,. 
पहलवान, फिलासफर ओर सहृदय मानव इन पाँचों तत्त्वों के पुजीभूत" 
रूप हैं। हिन्दी का कोई कवि इतना विचित्र व्यक्तित्व लिये हुए. 
नहीं हैं | यही कारण है उनकी कविता भी अन्य सभी कवियों. 
से भिन्‍न प्रकार की है। वें सब से अलग अपने आप में अकेले हैं-. 
निराले हैं ओर उनकी ऊँचाई को छूने की शक्ति बहुत कम लोगों: 
में है। 

सारांश यह है कि बँगला में शिक्षा होना, अंग्रे जी-संस्कृत की 
पढ़ाई के साथ दाश्शनिक चिंतन के बाद हिंदी में लिखना, उच्चवर्गी य 
संस्कृति में पलना, रामकृष्ण और विवेकानन्द का प्रभाव अहण करना, 
दरबारी वातावरण से संगीत-साहित्य की गहरी छाप लेकर निकलना; 
छोटी अवस्था में ही पत्नी का वियोग हो जाना, स्वाभिमानी और 
अक्खड स्वभात्र के साथ फककड़पना ओर पुराने संतों का-सा जीवन 
बिताना आदि ऐसी बातें हैं, जिनंसे निराला जी के काज्य-साहित्य 
को समभने में सुविधा हो सकती है; क्योंकि उनके निरालेपन की 
कुजी इन्ही में छिपी है।यही करण है कि उनका विकास हिंदी 
के अन्य कवियों की अ्रपेत्ञा अपनी सामयिक परिस्थितियों का उल्लंघन 
करते हुए भी स्वाभाविक गति से हुआ है | दूसरी बात यह्द है कि 
निराला जी शुद्व साहित्योपजीबी प्राणी रहे हैं। शुद्ध साहित्योप- 
जीवी का भ्र्थ यह है कि साहित्य के अतिरिक उनकी जीविका का 
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“अन्य कोई . साधन नहीं रहा । इसलिए, उन्हें लिखना भी बहुत पड़ा 
है। कहानी, उपन्यास, कविता इन तीनों ज्ोेत्रों में निराला जी ने 
ढेरों रचनाएँ की हैं। कहानी-सग्रह 'सखी! ओर “लिली”; उपन्यास 
अप्सराग, अलका', “निपरुमा?, 'प्रभावती! आदि, कविता-संग्रह 
अनामिका?, 'परिमल?, गीतिका? , ठुलसीदास”, 'कुकुरमुक्ता,' अणिमा,? 
'बेला' आदि के अतिरिक्त सुना है 'ऊप्रा' नाम की एक नाटिका भी 
उन्होंने निखी थी, जो प्रकाशित नहीं हुई | इधर उन्होंने 'कुल्लीमाट 
आर “बिल्लेसुर बकरिहय” जैसी गद्य कृतियाँ भी की हैं जो सामाजिक 
'परिस्थिति पर गहरे व्यंग हैं। रवीद्ध-कविता कानन! से उनकी 
आलोचना-शक्ति तथा ्रबन्ध-प्म! और 'ग्रजन्थ प्रतिमा? में मौलिक 
निबन्ध-कला के दर्शन होते हैं। अ्रब भी निराला जी की साधना 
की ज्योति मन्द नहीं हुई। वे निरन्तर गतिशोल हैं। द्वितीय महा- 
युद्ध के दिनों में पंत जी तथा महादेव्री की वाणी कुछ मूक 
भले ही हो गई हो, परन्तु निराला जी की बराबर मुखरित 
रही है | संधर्ष से वे कभी विुख नहीं हुए। उनका व्यक्तित्व 
पौर्ष से ओतप्रोत है। वीमत्स समस्‍यायें उन्हें डरा धमका नहीं 
सकतीं | दाशनिकता के स्तर,से वे विश्व को देखते रहे हैं, परन्तु 
सामाजिक संघर्ष उनकी मूल-भाव-घारा में भी ध्वनित होता रहद्दा 
है.। स्वभमावत: ही सामाजिक संधर्ष ओर उथल-पुथल्न के लिए 
निराला जी ने गद्य का सहारा लिया है | उनका गद्य इतना ठोस 
आर गठा हुआ है कि. “गद्य कवीनां निकषा बदन्ति? की उक्ति 
"यदि परीक्षा के लिए ली जाय तो निराला जी उसमें प्रथम श्रंणी 
में प्रथमः आयेंगे। एक-एक' शब्द, 'एक-एक वाक्य, “मोती की 
“तरह जड़ा हुआ है | नवीन विचार ओर शैली की स्थापन; से -उसमें 
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बीर चाँद लगा गएं हैं| परन्तु इस महान्‌ कलाकार का' कवित्व ही 
हमारा आलोच्य विषय है, अतः हम यहाँ उनकी कविता पर ही 
विचार करेगे | 

जैसा कि हम निराला जी के ,जीवन से परिचय पाने पर 
जान चुके हैं, बैँगला उनकी मातुमाषा ,सी रही है । बंगाली 
भावुक होते हैं और बगला की मिठास का बहुत कुछ श्रेय उनकी 
इसी भावुकता को है | निराला जी में मावुकता बंगाल की जलवायु के 
कारण स्वाभाविक रूप से है ही, साथ ही उनकी भाषा में . मिठास भी 
है, जो संस्कृत के गहन अध्ययन और अंग्रेज्ञी के चिंतन-मनन से 
प्रौढ़ हो गई है | इसके साथ ही निराला जी आरंभ से दाशंनिक रहे हैं. । 
उनको किशोर काल में ही दाशंनिक जीवन की अनुभूति होगई थी । 
परिणाम यह हुआ कि विवेकानन्द के व्यक्तिव ओर रामक्ृष्ण के 
सिद्धांतों के मूते रूप बन गए | वेदान्त का जो वरदान उन्हें इन बीसवीं 
शताब्दी के दो प्रमुख दाशनिक महात्माओं से मिला, उसने निराला 
जी की कविता को भी वेदान्त से युक्त बना दिया। उनकी कविता में 
सबसे प्रबल स्वर यदि किसी भावना का है तो वह इसी वेदान्त का 
है | यही उनका रहस्यवाद भा है। रहस्यवाद में आत्मा-परमात्मा के 
मिलन की भूमिका का वर्णुन प्रेम-मावना के आधार, पर होता है, 
उसमें चिन्तन का अभाव होता है। विशेष्चष रूप से उनका 
संबंध प्रेमिका-प्रेमी के रूप में ही मिलन ओर बरिछोह के चित्रों का 
अंकन क्रिया जाता है। निराला जी में वेदान्त तत्व की ग्रधानता है 
अतएव उनमें रस या राग तत्त्व तो पर्यात मात्रा में है परंतु अह्म 
के प्रति निवेदन में स्त्रीत्व को उन्होंने नहीं अपनाया | और अपनाया 
भी है तो कम | जहाँ कहीं भी उन्होंने दार्शनिक तत्वों को काव्य का 
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विषय बनाकर प्रस्तुत किया है, वहीं उनको अपने पुरुषत्व को विशेष 
प्रतिष्ठा देनी पड़ी है । उनका सबल व्यक्तित्व उन्हें आज्ञा नहीं देता 
कि वे महादेवी की भाँति विराद पुरुष के प्रति केवल नारी रूप में ही 
समर्पित हो सके या कबीर की भाँति “हरि मेरी पीव मैं हरि की बहुरिया! 
कह सके | ये प्रसाद की भाँति सामान्य माव-भूमि पर अपने को भी 
घुरुष ही मानते हैं | इसमें उनका दोष भी नहीं है| मारतीय संस्कृति 
ही इस भावना के मूल में हैं | उपनिषदों में भी चिन्तन का. यही 
क्रम है और आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण पु ल्लिज्ञ रूप 
में ही वर्शित है | निराला जी हों या प्रसाद जी, भारतीय संस्कृति 
की परम्परा के दाशनिक चिंतन में यही क्रम आना स्वाभाविक 
होगा | निराला जी के दाशंनिक रहस्यवाद का उद्धृष्ट उदाहरण 
उनकी “तुम और में! कविता है। यह कविता निराला जी की 
कविताओं में विशेष स्थान रखती है | विषय, भाव और कला की 
दृष्टि से कवि की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में इसकी गणना हे । प्रहृति 
और मानव-हृदय की. भावनाओं को लेकर ब्रह्म और जीव या 
परमात्मा और आत्मा की अमिन्‍नता का जैसा कलापूर्ण चित्रण इस 
कविता में है, वैसा अन्यत्र नहीं मिल सकता | कविता का आरंभ भी 
बड़ी विशद्‌ भूमिका से हुआ है-- 

तुम तुज्न हिमालय-श्रुग 

और में चंचल-गति सुर-सरिता 

ठुम विमल हृदय उच्छु वास 

और मे कांत-कामिनी-कविता । 

तुम प्रेम और में शान्ति, 

तुम सुरा-पान-घन-अंधकार, 

में हू मतवाली भ्रान्ति। 
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हिमालय से गंगा का, विमल हृदय के उच्छवास से सुन्दर 
कविता का, प्रेम से शांति का, शराब की बेहोशी से" मतवाली 
श्रांति का जैसे जन्म होता है और जैसा इनमें घनिष्ठ सम्बन्ध है 
वैसे ही परमात्मा से आत्मा का जन्म होता है और इन दोनों का 
परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है । समूची कविता में ऐसे ही रूपकों 
का कलात्मक गुम्फन है | 

दाशंनिक के लिए संसार की विरक्ति एक आवश्यक गुण है | उसे 
इस विश्व से मोह नहीं रहता । मोह रहने पर ब्रह्म के प्रति निश्चित 
पे म-प्रदर्शन में बाधा पड़ती है | अतः कवि में तीव्र विरक्ति घर कर 
लेती है । इस विरक्ति का परिणाम होता है कि वह उदासीन हो 
जाता है | यह उदासीन बृत्ति हमारे कवि में भी तीब है | वह भी 
विश्व की माया और सृष्टि की नश्वरता के प्रति एक उपेक्षा के 
भाव से देखता है। उसे पता है कि उसके प्रिय जनों में से भले बुरे 
सभी चले गये । उगी हुईं कोंपल की भाँति जो भी संसार में आए 
वे क्षण भर रहकर और खिलकर अमिलाषाओं के पूर्ण होने से 
पहले ही चले गए. । लेकिन कवि को इस पर भी निराशा नहीं है। यह 
जानते हुए भी कि उसे मी इसका शिकार होना पड़ेगा, वह बाधाओं 
ओर चिन्ताओं का स्वागत करने को प्रस्तुत होता है। उसमें 
निराशा नहीं है। ज्षण-मंगुरता उसे हतोत्साह नहीं कर सकती, 
कुछ क्षण को उसे विषाद-मम्म भले ही कर दे। यही दाशं॑निकता 
की केन्द्रीय भावना है।" संमवतः कवि का यही आशावाद है जो 





१->देख चुका जो जो आए थे, 
चले गए | 
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जीवन की-विजय, पराजय, चिर अतीत की आशा, सुख आदि में 
बह्म का निवास और ब्रह्म में इन सबका पर्यवसानः देखता हुआ 
उसके कर-स्पर्श से रहित स॒श्टि का असार सममता है।१ इसी 
ज़िरे क्रय सब बुरे गए; सब... 
भले गए ! 
क्षण भर की भाषा में, 
नव-नव अभिलाषा में, 
उगते पल्नव से कोमल शाखा में 
आए थे जो, निष्छुर कर से 
मले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गए ! 
चिताएँ-बा घाएँ 9 
आती ही हैं, आएँ, 
अन्ध छृदय है, बंधन निर्दय लाएँ, 
में ही क्‍या, सब ही।तो ऐसे 


छले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गए ! ---परिमल” 


१--जीवन की विजय, सब पराजय, 
चिर अतीत आशा, सुख, सब भय, 
सब में तुम, तुममें सब तन्मय, 
कर-स्पशं-रहित और क्या है ! अपलक, असार ! 
मेरे जीबन पर, ब्रिय, यौवन-बनं के बहार ! 
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लिए, उसे बार-बार ऐसा अनुभव भी होता है कि .उसका प्रश्न 
करुणा द्वारा उसके हृदय को पुलकित कर रहा. है-।* और वह गा 
उठता है कि अभी मेरे जीवन में वसंत का आगमन हीं हुआआा' 
है, अभी मेरा अन्त कैसे होगा १९ .इतना होने पर भी. कवि की 
आत्मा उस प्रकाशभय लोक के लिए, अवश्य विकल है जहाँ 
ज्योति के सहल रूप ,खिलते हैं और रस की. धारा बहती. है और 
ग्रियतम के नेत्रों के मिलन के कारण इस जग का ध्यान नहीं रहता । 
जगत्‌ के पार जाने का लक्ष्य कवि के सम्मुख सदेब रहा है |३ अपनी 
मानसिक भावनाओं को चित्रितकरने के साथ वे भावना और कल्पना 
के वंखी पर ऊँचे से ऊँचे उड़े हैं | कमी-कभ वे चिंतन से छँचे उठते 
हैं और स्वस्थ मन से अनुभव करते हैं किवह प्रियतम उनके हृदय गगन 
में अश्ञान की अमावस के अंधकार में प्रकाश का चंद्रमा बन कर आया 
था | तब दिडः मंडल में चाँदनी: फैल गई.थी, ज्योति का केन्द्रीकरण- 
सा होगया था, प्रीति का स्वच्छुन्द विकास , हुआ था और दोनों के 





१--भर देते हो 
वार-वार प्रिय, कस्णा की किरणों से 
जुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो | 
२--अ्रमी न होगा मेरा अन्त । क्‍ 
अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में म्तदुल बसंतः | 
३--हमें जाने! है जग के पार-- 
जहाँ नयनों से नयन मिले 
ज्योति के रूप .सहल खिले, 
सदा ही बहती नव-रस-घार 
वहीं जाना, इस जग के पार | “--परिमल? 
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प्राण परस्पर मिल गए थे ।" ऐसे चित्र निरात्ञा जी ने अश्रगणित 
दिए हैं और उनके साथ प्रकृति अनिवाय रूप से सहचरी बनकर आ 
गई है | लेकिन निराला जी में शुष्क ज्ञान के आधार पर जीवन 
ओर जगत्‌ तथा उसके कर्ता के रहस्य की .पहेली को सुलझाने के 
लिए भी बेचेनी बनी ही रही है। परमात्मा संसार में व्याप्त है या 
संसार परमात्मा. में व्याप्त है?! अथवा परमात्मा और विश्व एक 
ही हैं? विश्व का कारण वह है या उसका कारण विश्व ! इसका 
भेद अभी कवि नहीं समझ पाया हैं और जब तक उसकी यह 
अंथि. न खुल जाय उसके मन का खेद नहीं मिट सकता ।* दाशंनिकता 
निराला जीं में प्रधान रूप से हैं, इस बात को समभने, के 
साथ-साथ यह भी जानना आवश्यक है कि कहीं वह भावना- 
प्रधान है और कहीं चिंतन-प्रधान । जहाँ मावना-प्रधान है वहाँ वहाँ 
तो सरसता स्वाभाविक है ही परंतु जहाँ चिंतन-प्रधान है वहाँ भी 
:उनका कवित्व सबल और पुष्ट है। 
१--तुम आए, 

अमा-निशा थी 

शशधर-से नभ में छाए। 

फेली दिह मण्डल में चाँदनी, 

बंधी ज्योति जितनी थी बाँवनी, 

खुली प्रीति, प्राणों से प्राणों में माए।. >-अ्रणिमा? 
२--तुम हो अखिल बिश्व में 

या यह अखिल विश्व है तुममें, 

अथवा अखिल विश्व तुम एक 

यद्यपि देख रहा हूँ तुममें भेद अनेक, 
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वेदान्त के स्वर की प्रखरता के साथ-साथ निराला जी में करुणा 
का स्वर भी प्रखर है | कारण यह है कि स्वामी विवेकानन्द जी,, 
जिनके व्यक्तित्व और विचारों से निराला जी अत्यधिक प्रभावित हैं, 
दर्शन को जन-जन का कल्याण-विधायक बनाने के पक्ष में थे और 
उसकी व्याख्या राष्ट्रीयवा' के आधार पर करते थे। उनके समय की 
परिस्थिति में देश की परतन्त्रता और उस परतन्त्रता से पैदा हुई 
बेबसी के कारण वेदान्त का वहू्‌ स्वरूप, जो उन्होंने स्थिर किया 
वैराग्य प्रधान दर्शन से कहीं अधिक उपादेव और अपनी वस्तु था। 
निराला जी ने विवेकानन्दी वेदान्त को अपनाने के साथ-साथ 
उसमें व्यक्त करुणा और राष्ट्रीयता को भीज्यों का त्यों अपना लिया । 
अपने नयन मूद्‌ कर दयनीय परिस्थिति में पड़े मानव के दुःख से 
छ <कारा पाने वाले वेदान्त को कोई हृदय-हीन संन्यासी भले ही 
अपना लें, सहृदय कलाकार कभी उसे नहीं अपना सकता । निराला 
जी ने एक कलाकार के नाते करुणा को अपने काव्य में पूरा-पूरा 
स्थान दिया है। उन्होंने 'परिमल” की “आग्रह” शीर्षक कविता में 
माता सरस्वती से प्रार्थना की है कि हे माँ मुझे वहाँ ले चल जहाँ 

बेदना का संसार मूछित हुआ पड़ा है।* निराला जी ने वेंदना के 

विन्दु ! विश्व के तुम कारण हो 

या यह विश्व तुम्हारा कारण ! 

पाया हाय न अब तक इसका भेद, 

सुलमी नहीं ग्रथि मेरी, कुछ मिटा न खेद ! परिमल' 
२--माँ, मुझे वहाँ तू ले चल ! 

देखूं गा वह द्वार-- 

दिवस, का पार--- 


२३२ सूर्यकांत जिपाठी निराला 


संसार को भी उतनी ही कुशलता से रूप-रंग द्वारा सजीव किया है, 
जितना कि आनन्द के संसार को ! उनकी विधवा”, 'भिज्नुक, 'दीन?, 
“व्रह तोड़ चली पत्थर? आदि कविताश्रं में उनकी करुणा-कलित वाणी 
की छुटा दर्शनीय है। इन विषयों पर सैकड़ों कवितायें लिखी गई” 
धरन्तु निराला जी के समान हार्दिकता किसी में भी नहीं है । “विधवा? 
पर तो उनकी पंक्तियाँ विश्व-साहित्य में बेजोड़ हैं. भारतीय विधवा 
के करुण चित्र को आरंभ करते हुए कवि ने लिखा है कि वह इष्ट 
देव के मंदिर की पूजा के समान पवित्र है, दीप-शिखा की भाँति 
शांत और भाव-मग्न है, उसे देखकर क्रर काल की निष्ठुरता की 
याद आजाती है, वह टूटे हुए वृक्ष -से ( खड़े हुए से नहीं, क्योंकि 
खड़े हुए वृक्ष से जिस लता को अलग किया जायगा वह किसी न किसी 
प्रकार हरी-मसी रह भी सकती है, पर टूटे हुए वृक्ष से अलग की हुई 
लता नितान्त आश्रय-हीन होती है ) प्रथक हुईं लता के समान. दीन 
है। ऐसी दलित भारत की विधवा है। दलित इसलिए कहा कि यदि 
स्वतंत्र ओर आनन्द-मंग्न भारत होता तो उसकी विधवा की -दशा 
ऐसी न होती | तब तो शायद विधवा का अस्तित्व भी न होता।, 
इसमें दुहरा व्यंग्य है | देश की दयनीय दशा और पतन की ओर 
अस्पष्ट पर तीव्र संकेत भी है॥१ “भिज्षुक' में भी यही करुणा का 
मूब्छित हुआ पड़ा है जहाँ 
वेदना का संसार ! --परिमल? 
१--वह इश्देव के मंदिर की पूजा-सी,. 
वह दीप-शिखा-सी शांत, भाब में लीन, 
वह क्र र काल ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी 
वह टे टृतरू की छू टी लता-सी दीन-- 
दलित भारत की विधवा है ! --परिमल? 
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खोत है। कवि: मिन्नुक का चित्र खींचते हुए. कहते हैं कि वह . कलेजे- 
को दो टूक करता | हुआ ( अपनी करुणा-पूर्ण वाणी से ) पछताता 
मार्ग पर चला आ रहा है। उसके पेट और पीठ मिलकर एक हो गए. हैं 
ओर .कमज़ोरी के कारण वह लकड़ी ठेक कर चल रहा है। वह 
मुछीमर दाने से अपनी भूख मिटाना चाहता है इसलिए वह अपनी" 
फणो पुरानी कोली का मुँह फेलाता हुआ आ रहा है । उसके साथ 
दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फेलाए रहते हैं। वे बाएँ हाथ से 
पेट को मलते चलते हैं और दायाँ हाथ दया-दृष्टि पाने को बढ़ाए 
रहते हैं। दीनता-प्रदर्शन करते-करते जब उनके ओष्ठ भूख से सूख 
जाते हैं तब.वे दाता--भाग्य-विधाता--से क्या पाते हैं ! तिरस्कार-- 
निरादर और प्रताड़ना | और फिर आँसुओं का घू८ पीकर रह जाते" 
हैं। वे कमी सड़क पर खड़े' जूठी पत्तल चाठते हैं और कभी कुत्त | 
उनके साथ छीना-ऋपटी करते हैं। यह स्थिति है मिक्षक और उसके 
बच्चों की । कवि चाहता है कि वह ठहरे और वह अपने हृदय के 
अमृत से ( करुणा से ) उसको सींच दे | उसका विश्वास है कि 
वह अमिभनन्‍्यु जैसा बन सकेगा | इसी. लिए. वह उस के दख स्वयं ले 
लेना चाहता है |" 

निराला जी की यह करुणा निरंतर उनके साथ रही। “परिमत्र 
१--वह आता-- 

दो टूक कलेजे. के करता पछताता पथ पर आता | 

पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 

चल रहा लकुटिया टेक, 

मुद्ठी मर दाने को--भूख मिटाने को 
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की ये कवितायें उनके हृदय की स्निग्घता को व्यक्त करती हैं और 
अपने समकालीन कवियों से उन्हें ऊपर ले जाती हैं। ध्ग्यनामिका? 
तक उनकी यही करुणा बहती चली जाती है । लेकिन आगे 
की रचनाओं में वे इसके कारण की खोज में लगे हैं। ध्बेलाः 
नामक नवीनतम संग्रह में ४५ वीं कविता में भी एक मिक्षुक का 
चित्र है | लेकिन उसमें केवल मभिक्षुक पर करुणा नहीं है, न उसका 
दयनीय चित्र ही है | उसमें बनिया, कलाकार, शिक्षक, कारीगर, 
महाराज ओर तरुणी ने उस मुठ्ठी भर हड्डी के भीख माँगते ढाँचे 
पर जो-जो रिमाक दिए हैं उन्हें ज्यों का त्यों रख कर कविता समाप्त 
कर दी है| लेकिन यह कविता कला की दृष्टि से आधुनिक अधिक 





मुँह फटी पुरानी कोली का फैलाता-- 

दो ट्रक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फेलाए, 

बाएँ से वे मलते हुए पेट को चलते, 

ओर दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए । 
भूख से सूख ओंठ जब जाते 
दाता--मभाग्य-विधाता--से क्या पाते १ 

धेट आँसुओं का पीकर रह जाते । 

चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, 
और भरपय लेने को उनसे कुत्त भी हैं अड़े हुए । 
ठहरो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूँगा 
अभिमन्यु जेसे हो सकोगे तुम 

तुम्हारे दुःख मैं अपने हृदय में खींच लू गा । “-परिमल' 
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है ओर इसमें शक्ति भी उसकी अपेकज्ञा अधिक है, क्योंकि इसे 
उसने समाज के मीतर रखकर, उसका अंग . समझ कर अपनी 
सम्मति दी है ओर उसका अस्तित्व. स्वीकार किया हैः जब कि उस 
“मिन्लुकः पर केवल कवि की- दया ही बरसी है और 'दाता--मभाग्य- 
विधाता!--की क्र रता की ओर संकेत भर कर दिया गया है।" यहाँ 
व्यंग्य प्रधान है, जो आज की कविता का प्रबल अख्तर है | 





१--भीख माँगता है अब राह पर 
मुठ्ठी भर हडडी का यह नर 
एक आँख आज के बानिज की 
पराधीन होकर उप्र पर पड़ी 
कहा कला ने, कल का यह वर । 
एक आँख शिक्षा की ह॒टी से 
देखने लगी उसे अमेठी से 
कहा, खुलकर छोटा भूधर । 
एक आँख कारीगर की गड़ी, 
'कहा, आदमी की यह है छड़ी, 
खोदे कोई इसको लेकर । 
एक आँख पड़ी महाराज 
कहा, देख ली है स्तुति व्याज की, 
मानव का सच्चा है यह घर । 
एक आँख तरुणी की जो अड़ी 
कहा, यहाँ नहीं कामना सड़ी 
इससे मैं हूँ कितनी सुन्दर |--बला 
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है (०-७ 


'छाथावादी काब्य में दाशनिक चिन्तन और करुणा के अतिरिक्त, 
जो तीसरी वड़ी भारी विशेषता है, वह है रूप या दृश्य. चित्रण की। 
कहीं कवि नारी रूप के ऐसे चित्र देता है जो प्रकृति के उपकरणों के: 
माध्यम से अत्यधिक आकर्षक हो गए हैं | “गीतिका? नामकः 
संग्रह में ऐसे रूप चित्रों का आधिक्य है। जहाँ ऐसा चित्रण है, 
वहाँ अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं | प्रभात काल में जाने 
वाली एक सुन्दरी का चित्र, (प्रिय) यामिनी जागी? वाले गीत में दियाः 
गया है, जिस में रूपक अलंकार की छुटा के साथ-साथ कवि की कला: 
भी निखार पर आ गईं है-- 

(प्रिय) यामिनी जागी | 

अलस पंकज-दृग-अरुण-मुख 

तरुण-अनुरागी | 

खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 

प्रष्ठ-प्रीवा-बाहु-उर पर तर रहे, 

बादलों में बिर अपर दिनकर रहे, 

ज्योति की तन्‍वी तंड़ित, 

ब्यूति ने क्षमा माँगी | 

लेकिन इन चित्रों से भी अधिक सुन्दर चित्र हैं प्रकृति के मानवी- 

करण के | यों तो अश्लील श्रृंगार इन चित्रों में भी नहीं आ पाया है 
परन्तु प्रकृति के चित्र तो ऐसे सुन्दर हैं कि कवि की निरीक्षण शक्ति 
ओर अनुभूति का कायल होना ही पड़ता है । “जुद्यी की कली?, 
'शेफालिका , 'संध्या-सुन्दरी', 'शरत्‌ पूर्णिमा की बिदाई” आदि कविताश्रों 
में प्रकृति का नारी रूप खूब निखरा है । 'जुद्दी की कली? कबि की सर्व- 
प्रथम रचना है, जिसे उसने मुक्त छन्द में लिखा है। उसमें कब्पना 
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की .गई है कि कली विजन वन. में वल्लरी पर सो रही, है। 
सौभाग्य युक्त भावनाएँ उसके हृदय में हें--स्नेह-स्वप्न-मग्न है | अमल- 
कोमल-तन वाली तबणी' के समान उस का सॉंदय है, दृग बंद हैं 
आर शिथिल हो कर वह पत्रांक में पड़ी हुई है | वासन्ती निशा है 
आ्रौर मलयानिल नाम का उसका पति विरह-विधुर प्रिया (जुह्दी की 
कली) का संग छोड़ कर दूर देश में भ्रमण कर रहा है ।" इसमें 
अकति का स्थिर चित्र है जो सोती हुई युवती के रूप में अंकित है । 
गत्यात्मक चित्र भी निराला जी के काव्य में असंख्य मिल 
जायेंगे | देखिए. दिवसावसान के समय संध्या सुन्दरी परी-सी मेघ- 
मय आसमान से उतर रही है | वह परी है इस लिए. धीरे-धीरे उतर 
रही है ओर अन्धकार में कहीं भी चंचलता का आभास नहीं है। 
उसके अधर तो मधुर हैं परन्ठु॒ कही उच्छं खलता नहीं है और न 
द्वस-बिलास है । वह कुछ गंभीरता लिये हुए है | सुन्दरी है इस लिए 
यह गंभीरता आवश्यक है ।* वैसे प्रकृति के अथवा परिस्थितियों के 
१, विजन-वन-वल्लरी पर 

सोती थी सुहाग-भरी--स्नेह स्वप्न मम्न--- 

अमल-कोमल-तनु-तरुणी--जुह्दी की कली, 

हृग बन्द किए शिथिल, पत्रांक में, 

वासन्ती निशा थी; 

विरह-विधुर-प्रिया-सद्ध छोड़ 

किसी दूर देश में था पवन 

जिसे कहते हैं मलयानिल । --परिमल? 
२. दिवसावसान का समय 

मेघमय आसमान से उतर रही है 
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स्वतंत्र चित्रण भी निराला जी में कम नहीं हैं परन्तु इन चित्रणों भें 
सौंदर्य रूपक के कारण अधिक उभर आया है। बादल-राग “निराला? 
जी की अनूठी रचना है, जो अपनी कला में स्वतः पूर्ण है। पंत जी की 
धवादल?. कविता में जो कल्पना उपमाश्रों के रंगीन मोती लिये चटठक- 
मय्क कर चलती है वह निराला जी के बादल राग” में अपने पौरुष 
और गति के स्वतन्त्र विकास को ले कर चलती है | निराला जी 
का बादल विप्लव का सन्देश सुनाने आया है, कल्पना का विलास 
दिखाने' नहीं । यों उपमाश्रों का अ्रभाव उस में नहीं है परन्तु वे सब 
उसकी विप्लवी हु"कार को श्रधिक मूर्त करने के लिए आई हैं। कविता 
पढ़िए और शब्दों की ध्वनि से अ्र्थ का स्पष्टीकरण होता जायगा | 
शब्द-चयन में निराला जी की पढ़ुता और माषरा पर अधिकार जैसा 
यहाँ व्यक्त हुआ है, वैसा अन्यत्र नहीं | ऊँचे पहाड़ से गिरनेवाले मरने 
में जो वेग होता है, वह उनकी इस कविता में है ।* 
प्रकृति के चित्रण में निराला जी की अ्रपनी विशेषता यह है कि वे 

उसे सदेव रूपक में व्यक्त करते हैं | जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ उनमें 
स्वतंत्र और निलित चित्रण होता है। सारांश यह कि वें चाहे प्रक्ृति 
के रूपक-चित्र दे या स्वतन्त्र चित्र, सबंत्र उनका स्वस्थ व्यक्तित्व 
उनमें प्रदर्शित रहता है । 

वह संध्या-सन्दरी परी-सी धीरे-धीरे-धीरे, 

तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, 

मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर,--- 

किन्तु गम्भीर, --नहीं है उनमें हास विलास | ---परिमल” 

१. कूम-भूम मदु गरज-गरज घन घोर । 
राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर ! 
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निराला जी की कविता में अतीत के प्रति प्रेम बड़ी गहराई से 

व्यक्त हुआ है। परतंत्र देश के कवि को अपना अ्रतीत बहुत प्रिय होता 
है, बिशेष रूप से तब कि जब अतीत बड़ा गौरववान्‌ रहा हो । यों तो 
हर बीता हुआ कल ही. वन्दनीय होता है तो भी चिरकाल तक विश्व 
को ज्ञान दान देने वाले देश के कवि को भूख-प्यास से जर्जर श्रौर 
बुद्धि तथा हृदय से हीनता का अनुभव करने वाले मानव समुदाय के. 
बीच परतंत्रता की पीड़ा से कराहते हुए जो वेदना होती है उसे वह 
अतीत के संबल से ही सहता है। निराला जी का विश्वास है कि 
अतीत का गान गाने से अतीत लौट सकता है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार शिशु माताओं के वक्षस्थल पर अपना भूला गान पाते हैं और 
माताएँ शिशुओं के अधरों पर अपनी मुसकान पाती हैं। 'परिमल” में 
आदान प्रदान! नाम की छोटी सी कविता में यही भाव व्यक्त हुआ है,।* 
अतीत-प्र म॒ के लिए, “यमुना, महाराज शिवाजी का पत्नः, “पंचवर्थी- 
प्रसंग”, राम की शक्ति पूजा, 'सहलाब्दि? आदि कविताएँ उल्लेखनीय हैं | 

झर मरमर निर र-गिरि-सर में, 

धर, मरु, तरू-मर्मर, सागर में, 

सरित---तड़ित-गति---चकित पवन में, 

मन में, विजन-गहन-कानन में, 

आनन-आनन में, रव-घोर-कठोर, 

राग अमर | अम्बर में भर निज रोर । --परिसल* 

१, कठिन श्रुखला बजा बजा कर, गाता हूँ अतीत के गान, 

मुझ भूले पर उस अतीत का क्या ऐसा ही होगा ध्यान १ 

शिशु पाते हैं माताओं के वक्षस्थल पर भूला गान, 

माताएँ भी पातीं शिशु के अधरों पर अपनी मुस्कान | «-परिमल 
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इन कविताओं में काब ने प्राचीन वैभव और गौरव का विस्तत वर्णन 
किया है। 'यमुना में वह दुखी होकर पूछता है कि हे यमुना, बता 
अब वह वंशीवट कहाँ है और कहाँ हैं वे नट्नागर श्याम ? कहाँ है 
वह चरणु-चाय से व्याकुल हो उठने वाला पनघट, कहाँ हैं वह वृन्दा- 
धाम ? कभी यहाँ जिन गोपियों के (शरीर श्याम-विरह से तप्त देखे 
“गये थे वे आज किस विनोद की प्यासी गोद में अर्थात्‌ किस अभाव 
में अश्रूपात कर रही हैं।* महाराज शिवाजी का पत्र जयसिंह को 
दक्षिण में बढ़ाई करने के समय लिखा गया था। इसमें भारत के 
“पतन और राजपूतों के हास का ओजपूर्ण शब्दों में चित्रण है। 
निराला जी का ओज इस कविता में खूब व्यक्त हुआ है | “राम की शक्ति 
पूजा” को जब निराला जी स्वय॑ पढ़ते हैं तब वे वीर रस की मूर्ति हो 
जाते हैं| 'सहलाब्दि! (अणिमा) कविता में वैदिक काल से लेकर 
मुगलों के आक्रमण तक की भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल चित्र 
है। इसके साथ ही अधःपतन पर करुण अश्र्‌पात भी है ,। निराला 
जी कीये कविताएँ हिन्दी का गौरव हैं और उनकी कला का 
उत्कृष्ट रूपग्रस्तुत करती हैं । 


”्  ्,स्फःख्-ए:स:ःससखसआस- - न न ान-ननजाऊ ७३५५७ थ५५५५, भर न 
१-बता कहाँ अब वह ब्रशीवद ? 


कहाँ. गए. नटनागर श्याम १ 
चल-चरणों का व्याकुल पनघट 
कहाँ आज वह बृन्दाधाम ? 
कभी यहाँ देखे थे जिनके 
श्याम-विरह से - तस्त शरीर, 
किस विनोद की तृषित गोद में 


आज पोंछती वे हृग-नीर ! -...परिमलः 
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निराला जी की कविता में सब्र से बड़ी विशेषता है उनकी 
बिद्रोह-मावना | समाज, साहित्य और व्यक्तिगत जीवन में बन्धनों 
को ठुकराने में वे अंग्र जी के कवि बायरन की कोटि में आ जाते हैं | 
बायरन में विद्रोह का स्वर प्रखर था परन्तु दाशंनिकता उसमें 
गौण थी, जिसके कारण वह आवेश का कवि कहलाया। इसके 
अतिक्रूल निराला जौ में दर्शन का आधिक्य होने के कारण उनका 
विद्रोह संयत हो गया है परन्तु स्वर उनका बायरन से कम प्रखर 
नहीं है | संसार की विषमता ओर शोषण तथा अत्याचार से पीड़ित 
कवि का हृदय शक्ति का आवाहन करता है और कहता है कि हे 
श्यामा तू एक बार और नाच, फिर तुझ से नाचने को न कहूगा । 
यदि तुझे सामान की चिन्ता हो तो वह व्यर्थ है क्‍योंकि सामान 
सब् तैयार है | असुर इतने हैं कि तुझे हारों की कमी न रहेगी | मुण्ड- 
मालाओं की मेखला बना कर आज तू सज जा। एक बार बस 
एक बार और नाच । तेरी रूमकामय भेरबी भेरी तमी बजेगी जब 
मृत्यु से तू पंजा लड़ायेगी | हे माँ, जब तू हाथ में खडग ओर खप्पर 
लेगी तब में अपनी अद्जलि भर-मर कर उसमें रुघिर भरूँगा | माँ 
'इतने दिन हो गए, क्या अ्रव भी तू मेरी ग्रार्थना नहीं सुनती। क्‍या 
में अरब भी उगलियों पर दिन गिनता चला ज,र्ऊँ ? हे श्यामा एक 
, बार--बस एक बारऔर नाच ।" धीरे-धीरे देवी शक्तियों पर से कूबि का 





१--एक बार बस और नाच तू श्यामा | 
'सामान सभी तैयार, 
'कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुककों हार ! 
'कर मेखलः मुण्ड-मालाओं से बन मन-श्र भिराम[-- 
एक बार बस और नाच तू श्यामा ! 
रद 
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विश्वास हटता गया है | ज्यों ज्यों वह संधर्ष में पड़ता गया है, उसकी 
आँखों के सामने जन साधारण की अवस्था प्रकट होती गई है और 
वृह इस दुर्दशा का कारण ओर उसका निवारण वर्ग-वाद में हँढने 
लगा है। आज उसका जन-शक्ति में विश्वास हो गया है और वह 
नर-शक्ति का उपासक हो गया है। आज वह पीड़ित, तृषित मानक 
'को क्रांति के लिए शीघ्र से शीघ्र कृदम बढ़ाने के लिए, कहता है, क्‍यों 
कि वह जानता है कि भविष्य में आज के अमीरों की हवेली कल 
के किसानों की पाठशाला होगी। धोबी, पासी, चमार, तेली अज्ञाना- 
न्थकार को दूर कर मानवता का पाठ पढ़ें गे।* यह विश्वास ही है 
जिसके कारण कवि ने नर को पहाड़ के समान दृढ़ होने की चेतना 





भेरवी भेरी तेरी क का 

तभी बजेगी मृत्यु लड़ायेगी जब तुमसे पंजा; 

लेगी खड़ग और तू खप्पर, 

उसमें रुधिर भरूँगा माँ 

में अपनी अ्रञ्जलि भर भर; 

उँगली के पोरों में दिन गिनता ही जार्ऊँ क्या माँ--- 

एक बार बस और नाच तू श्यामा ! --परिमल? 
१--जल्द-जल्द पेर बढ़ाओ, आओ-आओओ | 

आज अमीरों की हवेली 

किसानों को होगी पाठशाला 

धोबी, पासी, चमार, तेली 

खोलेंगे अ्रन्धेरे का ताला 

एक पाठ पढ़ेंगे, ठाट बिछाओ |. --बेला” 
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की है--मरने फूर्टिेगे, उबलेंगे, नर अगर कहीं तू बने पहाड़ |! आजः 
वही सीधे पू जीपति से कहता है कि इस दरिद्रता और शोषण का मेद 
हमें मालूम है और यदि तुम्हारे मिल की पूँजी देश की सम्पत्ति 
बन जाय तो सब ठीक हो जाय। * पिछले तीन चार साल में युद्ध 
की भयंकरता और देश की स्वतंत्रता के रक्षकों के बंदी होने से 
उत्न्न हुई निराशा के बीच भी निराला जी का कवि सजग रहा है, 
यह उनकी बड़ी जीत है । वे अब सीधे जनता के दुःख दर्द का 
चित्र खींचने लगे हैं और बह भी देशी रागों में | 'गीतिका? के, 
मपताल, खम्माच आदि रागों को छोड़ वे 'कजली' गाने लगे हैं--- 
मानों वे जन-कवि होने की तैयारी भें हैं। पंत और महादेवी इस 
बीच मोन से ही रहे हैं पर निराज्ञा जी ने तूफानी गति से लिखा है। 

देश के प्राण पं० जवाहर लाल नेहरू के बंदी होने पर ओर देश की 
दुदंशा पर कवि ने जो कजली लिखी है, वह सैकड़ों राष्ट्रीय कविताओं 

से श्रेष्ठ है | उसमें युद्ध, देश में व्याप्त निराशा, मँहगाई, रँगरूदों 

के दलों का विदेश जाना आदि का करुण चित्रण है जो आग लगा. 
देता है। नाग के समान काले काले बादल छा गए, हैं पर 
वीर जवाहर लाल नहीं आए | बिजली सर्प की मणि सी कोंध रही है 
जिसे देखकर सर क्रुका लेना पड़ता है | बादल सर पर सर सर करते 

दोड़ रहे हैं पर वीर जवाहर नहीं आए. । पुरवेया हवा फुफकार रही 

है ओर विष की बौछार कर रही है, ओर हम निराशा की गुफा 





१०-मेद कुल खुल जाय वह, 
सूरत हमारे दिल में । 

देश को मिल जाय जो, 
पूजी तुम्दारे मिल में हे | 
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में समाए, हुए. हैं पर बीर जवाहर लाल नहीं आए, | मँंहगाई बढ़ गई 
है, माँठ की गाढ़ी कमाई भी चुक गई है ओर आज हम सूखे नंगे 
शर्माए, हुए खड़े हैं तो भी वीर जवाहर लाल नहीं आए | हाय हम 
'निहत्थे कैसे बच पायेंगे | हमारे जत्थे के जत्थे बाहर चले जा रहे हैं 
झौर हम भरमाए, हुए राह देख रहे हैं पर अब तक बीर जवाहर लाल 
नहीं आए |१ यह कविता जापानी आक्रमण की संभावना के समय 
देश की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्र है, जो लोक गीत की कला 
बड़ा मार्मिक हो गया है। 

गअखिमा' नामक काव्य-संग्रह में कवि ने स्वगी य प्रसाद जी, शुक्ल 

जी, महादेवी वर्मा, विजयलक्ष्मी पंडित आदि पर प्रशस्तियाँ 
लिखी हैं, जो उनकी विशाल-हृदयता की द्योतक हैं। कुकुरम॒त्ता? 
नाम का काव्य-संग्रह निराला जी का और है जिसमें उन्होंने ब्यंग 
लिखे हैं। 'कुकुरमुत्ता' में तो उन्होंने अपने ही अछ तवाद की हंसी 
उड़ाई है । “गर्म पकौड़ी?, 'मास्को डायलाग्ज!, प्रेम संगीत? , 'रानी ओर 


१--काले-काले बादल छाये, न आए वीर जवाहरलाल । 
कैसे कैसे नाग मैंडलाए, न आए, बीर जवाहरलाल | 
बिजली फन के मन की कौंधी, कर दी सीधी खोपड़ी आधी, 
सर पर सर*-सर करते धाये, न आए वीर जवाहरलाल । 
पुरबाई की हैं फुफकारें, छन-छन ये बिस को बौछारे, 
हम हैं जैसे गुफा भें समाए, न आए वोर जवाहरलाल । 
मैहगाई की बाढ़ बढ़ आई, गाँठ की छूटी गाढ़ी कमाई, 
भूखे नंगे खड़े शरमाए, न आए वीर जवाहरलाल | 
कैसे हम बच पाये निहत्थे, बहते गए, हमारे जे, 
राह देखते हैं भरमाए, न आए वीर जवाहरलाल।. --बेला 
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कानी आदि में सामाजिक बुराइयों की ओर प्रच्छुन्न संकेत है। 
वस्व॒तः बात तो यह है कि ज्यों ज्यों निराला जी आगे बढ़ हैं त्यों त्यों 
व्यंग प्रधान होता गया है। “परिमल?, अनामिका! और “गीतिका' 
की रंगीनी आगे नहीं रही । कला में मंगिमाएँ तो आई हैं पर भाव 
और विषय सरलतम हो गए हैं। वैसे निराला जी की कला का 
उत्कर्ष पतुलसीदासः नामक ग्रंथ में दर्शनीय है। अपनी स्त्री 
रत्नावली के प्रति तीत्र आसक्ति वाले तुलसीदास कैसे तीत्र 
वैराग्य वाले हो गए और कैसे उनकी साधना आगे बढ़ी और कैसे 
वे उसमें सफल हुए. इसका उदात्त भावनाथपूर्ण चित्र तुलसीदास? 
में दिया गया है। यह कृति निराला जी की भाषा ओर शैली का 
अन्यतम नमूना है। इसमें उनकी संघ्कृतनाभित और सामासिक 
पददुक्त भाषा का सुन्दर रूप प्रदर्शित है | प्रसाद ने छायावादी मद्दा- 
काव्य 'कामायनी' दिया है तो निराला का 'तुलसीदास' भी एक प्रसिद्ध 
छायावादी प्रवन्ध-काव्य है। 

अब तक हमने निराला जी के काव्य के भाव पक्ष पर ही विचार, 
किया है और देखा है कि किस प्रकार उन्होंने दाशंनिक के रूप में ' 
अपनी काव्य-साधना आरंभ की ओर फिर भक्ति-भाव-पूर्ण द्ट्द्य 
से सरस्वती के चरणों में अपनी प्रतिभा के पुष्प चढ़ाते हुए देश- 
प्रेम, प्रकृति, क्रांति-विद्रोह ओर अतीत-प्रेम के गीत गाते हुए जन- 
जीवन के सीधे चित्र देना आरंभ किया। भाव-पत्ष में उनकी क्रांति 
तो महत््व-पूर्ण है ही, कलापक्ष में उनका विद्रोह सबसे अधिक प्रकट 
हुश्रा है । उसके लिए उन्होंने हिंदी में मुक्त छुंद का प्रयोग किया। जघ 
पहले पहल इस का प्रयोग हुआ तत्र लोगों ने मज़ाक उड़ाने के लिए 
इसे रबड़ छुंद या केंचुत्रा छुंद कहना आरंभ कर दिया था। लोगों 
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की ऐसी धारणा बन गई थी कि निराला जी जो कुछ लिख रहे 

बह कविता नहीं है, शब्दों की खिलवाड़ है। लेकिन निराला जी 
जैसा प्रतिमाशालो कलाकार इस बात से घत्रराने वाला न था। 
कलाकार के नाते उन्होंने स्वच्छुन्द छुंद की जो सृष्टि हिंदी में की 
उसका संबंध उन्होंने वेदों. जोड़ा और सिद्ध किया कि यह समृद्ध 
भाषा के लिए नई अथवा विदेशी चीज्ञ नहीं है। निराला जी ने. 
“परिमल” की भूमिका भे अपने पक्ष का जोरदार समर्थन किया और 
लिखा---“मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता कौ भी मुक्ति होती है। 
मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता 
को मुक्ति छुंदों के शासन से अलग हो जाना। जिस प्रकार मुक्त 
मनुष्य कभी किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम 
काम ओरों को प्रसन्‍न करने के लिए होते हैं--फिर भी स्वतंत्र, इसी 
तरह कविता का हाल है । मुक्त काव्य साहित्य के लिए कभी अनर्थकारी 
नहीं होता,प्र त्युत उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती 
है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है | जैसे बाग की बँँधी 
ओर वन की खुली हुईं प्रकृति। दोनों ही सुन्दर हैं, पर दोनों के 
आनन्द तथा दृश्य द्रूसरे-वूसरे हैं। जेसे आलाप और ताल की 
रागिनी । इसमें कौन अधिक आननदप्रद है, बतलाना कठिन है। 
पर. इसमें संदेह नहीं आलाप , वन्‍्य-प्रकृति तथा मुक्त-क्राव्य स्वभाव के 
अधिक अनुकूल हैं |” बंधन-हीन मावनाएँ स्वभावतः अधिक सुचारु 
ढंग से व्यक्त हो सकती हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु उनके पढ़ने 
की एक विशेष कला होती है | हमारा अनुभव है कि निराला जी की 
किबनी ही कवितायें स्व पढ़ने पर उतनी अच्छी नहीं लगतीं और 
सममभने में भी दुरूह जान पड़ब्ी हैं परन्तु जब वे उन्हें पढ़ते हैं तब 
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उनका सोंदर्य ही नहीं निखर उठता, वें ऐसी आकर्षक हो जाती हैं 
कि हृदय बार-बार उनका रसास्वादन करना चाहता है। 
निराला जी ने अपनी कला के संबंध में एक लेख लिखा था | उसका 
शीर्षक था, मेरे गीत और कला? | वह उनके निबंध संग्रह (प्रबंध 
प्रतिमा? में संगहीत है। उससें उन्होंने अपनी कला की । विशेषताओं 
का उद्वाठन किया था । उन्होंने मुक्त छुंद के विषय में अपना मत 
इस प्रकार दिया था-- “मैंने पह़मे ओर गाने दोनों के मुक्त रूप निर्मित 
किए, हैं| पहला वर्णंबृत्त में, दूसरा मात्रा वृत्त में | इनसे हट कर 
मुक्त रूप में छंद जा ही नहीं सकता । गाना भी जो मैंने सिखाया 
है वह हिंदी का पुराना राग नहीं कि कविजी कवि-सम्मेलन में शाम 
के वक्त मैरवी में कविता पढ़ने लगे । तबले के समाने' बैठा दीजिए 
तो भैरवी भी भूल जाय | मेरा गाना भी कविता का ही गाना है। 
गीत तो मैंने अलग लिखे हैं।?? 

ताथय॑ यह है कि निराला जी का मुक्त छुन्द भी प्रवाह और गति 
के दियमों में बँध कर चलता है जिसके पढ़ने और गाने का विशेष, 
ढंग है| इसके साथ ही निराला जी की कला की दूसरी विशेषता है, 
उसका संगीत | हम पहले लिख चुके हैं कि संगीत का शाघ्जीय ज्ञान 
निराला जी को राज-दरबार से ही मिला है। छन्दों की क्रान्ति में 
संगौत ने उनकी बड़ी सहायता की है | इसलिए गीतों में प्रचलित 
शब्दों के रूप बदल गए हैं। “गीतिका” के गीतों में उसके अच्छे 
उदाहरण मिल सकते हैं कि कवि ने संगीत के लिए कैसे शब्दों के 
अंतिम वर्ण या स्वर को बदल दिया है। निराला जी की कविता में 
संगीत इतना प्रधान हे कि भ्व्दों के सामान्य रूप से परिचय रखने 
वाले पाठक गड़-बड़ा जाते हैं ओर उन्हें क्लिष्ट मी कह देते हैं। 
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संगीत तत्त्व के बनाए रखने में ध्वन्यात्मक शब्द ही सहायता करते हैं| 
निराला जी ऐसे शब्द चुन-चुन कर रख देते हैं कि उनकी ध्वन्या- 
त्मकता से संगीत की रक्षा के व्यूव पोंदर्य भी बढ़ जाता है| 
उदाहरण फे लिए गीतिका* की यह पंक्तियाँ . जिए. :--- 
मौन रही हार 
प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रुगार 
कण-कण का कंकण, मुद किण-किण रव किंकिणी 
रखून-रणन नपुर उर लाज ओर रंकिनी 
ओर मुखर पायल स्वर करें बार-बांर-- 
प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्र॒गार | 
इसमें कंकण, किंकिणी, नूपुर और पायल के स्वर को व्यक्त करने 
वाले शब्दों को लेकर भाव व्यक्त किए गए हैं। कंकण के साथ कण- 
कण, किंकिणी के साथ किए किण, नृपुर के साथ रणन-रणन और 
पायलों के साथ बार बार मुखरित होना आदि से कवि ने ध्वन्यात्मक 
चित्र खींच दियी है। 
भाषा के ऊपर निराला जी का अधिकार है। संस्कृत के 
पंडित होने के कारण उन्हें शब्दों की कमी नहीं खट्कती। अनेक 
अप्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है और यदि यह कसौटी ही 
किसी कलाकार के बड़प्पन की हो कि किसने अधिक शब्द दिए हैं तो 
निराला जी का स्थान स्व प्रथम'होगा ) 'ठलसीदास' में, जहाँ कि उन्हें 
मनोवैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण करने के लिए. भाषा को बहुत कुछ 
गढ़ना पड़ा है, शब्दावली जटिल हो गई है ।१ वैसे अब निराला जी 
१--भारत के नभ का प्रभा पूर्य, शीतलब्छाय सांस्कृतिक सूर्य, 
अस्तमित आज रे, तमस्तूय दिउ मंडल-- तुलसीदास” 
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ने उढू ढंग पर ग़ज़लें लिखना भी शुरु कर दिया है| उन ग़जलों में 
उदू हिन्दी का स्वाभाविक मेल है और कहीं-कहीं तो इतना प्रवाह 
ओर इतनी कारीगरी है कि उठ के अच्छे-अ्रच्छे शायरों से वे टक्कर ले 
सकते हैं |* भाषा में यह परिवर्तन 'परिमल”, “अनामिका”, ठिलसीः 
दास” और “गीतिका? के बाद आरम्भ होता है। “कुकुर म॒त्ता? में 
अंग्र जी के शब्दों को मी बड़ी खूबी से जड़ा है | उसके बाद “अणिमाः 
और “बेला” में छन्दों के नए प्रयोगों के साथ माषा भी बदली हुई है । 
इस प्रकार भावपज्ष ओर कलापक्ष दोनों भें ही निराला जी का 
पौरुषमय स्वच्छुंद व्यक्तित्व प्रकट हुआ है । लेकिन सर्वत्र सजीवता 
ओर गतिशीलता उनमें बनी रहती है । श्री नंददुलारे वाजयेयी 
के शब्दों में कविताओं के मीतर से जितना प्रसन्न अथच अस्खलित 
व्यक्तित्व निरालाजी का है, उतना न प्रसाद जी का है न पंत जी 
का। यह निराला जी की समुन्नत काव्य-साधना का परिणाम है। 
निराला जी के “कवि? में जड़त्व का अंकुश कहीं नहीं मिलता जब कि 
प्रसाद जी की भावनाएँ कहीं-कहीं साधारण तल तक पहुँच गई हैं 
और पंत जी का श्रुगार यत्रन्तत्र एंद्रियता की दशा तक पहुँच गया है 
और उनकी कविता यदा कदा 'अपनी तारीफ! तक करने लगी । 
इसका कारण यह है कि निराला जी दाशंनिक होने के कारण तऊू 
स्थता से ही करुणा या श्र॒गार का चित्रण करते हैं। उनमें बुद्धितत्व 
इतना प्रधान है कि उनका कल्पना-तत्व और रागात्मक तरव उम्र 
१. जमाने की रफ़्तार में कैसा तूर्फाँ 

मरे जा रहे हैं जिये जा रहे हैं । 

खुला भेद, बिजयी कहाए हुए, जो, 

लहू दूसरे का पिये जा रहे हैं--'बेला” 
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"पर कभी दुखी नहीं हो पाते ओर कविता में सर्वत्र संयम या नियंत्रण 
'बना रहता है। संभवतः इसीलिए दाशं॑निकता, संगीतमयता और 
आलंकारिकता तीनों ने मिलकर उनके काब्य में त्रिवेणी-संगम की 
'पावनता, आकर्षण और सांदय की सृष्थि क है। 
निराला जी की काब्य-साधना निरंतर गतिशील रही है और 
वे प्रसाद की 'कामायनी' की भाँति हिंदी को कुछ देना चाहते हैं। उन 
के कठोर तप से यह आशा करना कि वे अवश्य कुछ-न-कुछ 'शे 
असंभव नहीं है | अ्रमी तो वें फारसी के छुंदः शास्त्र का निर्वाह करते" 
हुए. अलग-अलग बहरों की ग़जलें दे रहे हैं। आगे शायद वे फिर 
अपने वास्तविक रूप में लोट कर कुछ दें | हो सकता है वे इन नए 
प्रयोगों में ही वह महान्‌ कृति दे दें । जी कुछ भी हो, आज वे जन- 
जीवन के निकट आ रहे हैं ओर यह हिंदी के लिए बड़े सौभाग्य की बात 
हैं । उनकी भाषा सरल्-सजल होकर भावों को नए रूप-रंग में पेश 
कर रही है | यह युग के अनुकूल ही हैं। उन्होंने अपनी प्रथम काव्य 
घुस्तक “परिमल” में मंगलाचरण के रूप में जो प्राथंना की थो, १ 
आज पूर्ण होती दीखती है और उनकी वाणी नवीन आशा के प्रकाश 
से पूर्ण होकर स्वयं ही गूज रही है | उसको ध्वनि दिग्दिगंत में व्याप्त 
डो रहो है और जन-जन गा रहा है-- 
जग को ज्योतिमय कर दो ! 
प्रिय कोमल-पद-गामिनि ! मंद उतर 
जीवन्द्रत तर-तृख-गुल्मों की पृथ्वी पर 
हँस हँस निज पथ आल्ोकित कर, 
नूतन जीवन भर दो ! 
. जग को ज्योतिर्मब कर दो 





सुमित्रानंदन पंत 

भारतेन्दु ने जिस विद्रोह और राष्ट्र-प्रेम को लेकर साहित्य स्जन 
किया था, उसके कारण हिंदी-हिंदू हिंदुस्तान! की मावना ने 
साहित्य में व्यापकता तो प्राप्त कर ली लेकिन उनके असमय निभ्न से 
उनके द्वारा प्रवर्तित पथ को निश्चित दिशा न मिली । यही कारख 
है कि उनके कुछ ही दिन बाद उनका मंडल अपना कार्य करके 
विश्राम लेने लगा और उनकी सर्वा गीण सुधार-बृत्ति का आदधोलन 
साहित्य में ढीला पड़ गया | लेकिन साहित्य में श्रपनी) तन, सन, धन 
की जितनी- शक्ति वे लगा चुके थे, उससे भविष्य में भी सुफल फलने 
की थ्राशा तो हो ही चुकी थी | द्विवेदी जी केआने पर भारतेन्द कौ 
भावनाएँ साहित्य में नए रूप में आई । दिबेदी जी का युग राष्ट्रीय 
संरक्षण का युग था, जिपमें भारतीयों को अपनी संस्कृति, सम्यता 
ओर साहित्य के संयत विकास की बढ़ी आवश्यकता प्रतीत हुई । 
भारतेन्दु ने जो बहुमुखी प्रगति की धारायें बहाई थीं उनको संयत्र 
करना दिवेदी जी का काम था। उन्होंने गद्य की भाषा को ही 
व्यवस्थित नहीं किया, वरन्‌ पद्म की भाषा में भी क्रांति ला दी। खड़ी 
बोली पद्म की भाषा हो गई और दिवेदी जी की देख-रेख में 
सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंह डपाध्याय, रामनरेश 
जिपाठी आदि ने खड़ी बोली के काध्यात्मक सांदर्य को बढ़ाने की 
शक्ति भर चेश की। इन कवियों के प्रयत्न से खड़ी बोली का 
स्वरूप निखरा और अरब उसका आकर्षण भी बढ़ा, लेकिन डिलेंदीं 
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जी मेतिकता के पक्षपाती थे । राष्ट्रीय आन्दोलन में भी नैतिकता 
थी; फलतः साहित्य में भी उसकी आवश्यकता पड़ी | इस नेतिकता 
के आधार पर उन्होंने मारतेन्दु-कालीन सरसता का एक प्रकार से 
चहिष्कार-सा कर दिया । कविता से रस का बहिष्कार द्विवेदी-युग 
की विशेषता थी | यह प्रति-क्रिया थी उत्त रीति कालीन क व्य-प्रणाली' 
के प्रति जो भारतेन्दर थुग में भी अपना प्रभाव बनाए हुए थी | 
भारघेन्द ने अपनी राष्ट्रीयता के साथ उसे सुरक्षित रखा था--कुछ 
परिष्कार-परिमा्जन के साथ। दिवेदी जी ने उसे पसंद न किया 
आर डिक्टेयर की माँति काव्य-जगत्‌ में शुद्ध नेतिकता का समावेश 
किया । कवियों को दिवेंदी जी की सदमावना पर अगाध श्रद्धा थी। 
बात मान ली गई और काध्य में इतिबृत्तात्मक कविता का जन्म 
हुआ । इतिबृत्तात्मक का अर्थ है--किसी प्रकार की कल्पना या 
भाधुकता का रंग चढ़ाये बिना सीधे-सादे शब्दों में अपनी बात रख 
देना | अधिकतर दिवेदी-युग का काव्य पद्म है, जिसमें कवित्व कहीं- 
कहीं है | कारण, उसमें कवियों को नेतिक बन्बन थे | ऐसे बंधनों 
मैं कविता का विकास नहीं होता, यह निश्चित है। 

कुछ भावुक युवक जो अंग्र जी शिक्षा प्राप्त थे और पाश्चात्त्य 
विचारों के भी संपक में आ लुके थे, द्विवेदीकालीन कविता में 
इस अप्राकृतिक्र शासन को हृदय से अस्वीकार करते थे | वे यह तो 
मानते थे क्वि श्रुर्गार रस में राधा-कृष्ण को लेकर जो आज तक 
विस्ी-पिटी तुकबन्दिगाँ और चमत्कार-प्रदर्शन होता है, उसे नष्ट 
ही जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं मानते थे कि श्रुगार का एक दम 
बहिंप्कार कर दिया जाय | जीवन के इतने बड़े अंग की ऐसी अपेत्ता 
उन्हें असह्य थी, वे इतिवृत्तात्मक कविता से असंतुष्ट थे, उन्हें 
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उसमें कोई रस या रुचि न थी। वे तो कुछ और ही सोचते थे और 
चाहते थे कि यदि इस इतिबृत्तात्मक कविता में प्राण डाल दिये 
जाये, स्पन्दन भर दिया जाय तो हमारा काम सफल हो जायगा | 
यह विचार उन्होंने किया ओर विषय, भाव, भाषा और शैली के 
तत्वों का गहरा मन्थन करने के बाद मक्खन स्वरूप उम्र कविता को 
जन्म दिया, जिसे छायावाद कहते हैँ । उन्होंने स्थूलता को नमस्कार 
किया ओर सूदम भावनाओं को व्यक्त करने लगे | वे जानते थे कि 
समाज में इस विद्रोह का स्वागत न होगा परन्तु तो भी वे भाषा और 
साहित्य को नई गति देना चाहते थे; इस लिए उन्होंने ऐसा किया | 
एक बात यहाँ समझ लेनी चहिए कि छायावाद का अर्थ अन्तमु खी 
वृत्तियों का ऐसा चित्रण है, जो बाह्य प्रभाव से अलग, अपने निराले 
ढंग से होता है | यों अन्तमु खी वृत्तियाँ भी बाह्य प्रभाव से प्रभावित 
छुए. बिना नहीं रह सकतीं, परन्तु इन कवियों ने एकान्त में बैठ कर 
अपने भीतर की हलचल को ही व्यक्त किया | अकेलेपन में प्रकृति के 
अतिरिक्त कोई साथी नहीं मिला इस लिए, उस का स्वाभाविक सहयोग 
इन को मिला और इन की कविता में उस का स्थान महत्वपूर्ण हो गया। 
महत्वपूर्ण ही नहीं उनकी कविता में प्रकृति स्वयं साकार हो कर बैठ 
गई | युवक थे, उत्साह और युवकोचित प्रेम-भावना उन में थी ही । 
प्रकृति के साथ वह भी मिल गई | उस की तृप्ति समाज में असंभव थी 
क्योंकि समाज की मर्यादा बाघक थी | वह येम-मावना अतृत्र वासमा: 
बन कर काव्य में स्थान पा गई | उसके साथ कुछ निराशा भी थी 
लेकिन जब एक कल्पित प्रेमिका को इन लोगों ने आप्म-समर्पण किया 
तो वह निराशा आशा में बदल गई उल्लास ओर भव्यता उनकी 
वाणी में स्वतः प्रविष्ट हो गए, | प्रकृति, अतृप्त वासना और मानसिक 
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संवर्ष को व्यक्त करने के लिए, उन्हें कला भी नई गढ़नी पड़ी | बंगाल ेः 
रवीन्द्र नाथ यद्दी कर चुके थे | विश्व कवि से अधिक प्रेरणा-लोत दूसरा 
मिल नहीं सकता था। कुछ सीधा अंग्र जी का भी प्रभाव पड़ा, उस की 
भी अभिव्यंजना शैली को इन्होंने ग्रहण किया | बँगला और अंग्रेजी के 
प्रभाव से नई भाषा, नए छुन्द, नए अलंकार ले कर उन्होंने अपने 
काल्पनिक स्वर्ग की रचना की ) उस स्वर्ग में प्रकृति का नया रूप हो 
गया, वह नई सजघज से आ्राई, जैसी साहित्य के इतिहास में कभी नहीं 
आईं थी | मन का जगत्‌ भी नये परिधान में आविष्ट हो कर बाहर 
आया । प्रकृति के साथ मानों जगत्‌ का यह नया रूप ही साहित्दनें 
छायावाद कहलाया | श्रृगारी कविता से इस में मिन्‍नता केवल यहो 
थी कि इसमें उतना खुलापन न था, जितना उसमें होता है | यह 
प्रच्छुन्न श्रृंगार था, जिसमें भव्यता अधिक थी। इतिवृत्तात्मक 
कविता के प्रेमी और उस काल की ब्रज भाषा के रसिकों की समर 
में यह अटपटी व्यंजना नहीं आती थी, कुछ अस्पष्ट्ता भी थी | उन्होंने 
इसमें काव्य की काया न देखी, छाया देखी और बस नाम रख 
दिया “छायावाद? । 

इस छायावादी कविता को जिन कवियों ने आगे बढ़ाया उनमें 
हमारे पंत जी का प्रमुख स्थान । यों तो छायावाद का आरम्भ जय- 
शंकर प्रसाद जी के “करना? काव्य- संप्रह से माना जाता है और वही 
इसके प्रवतंक कद्दे जाते हैं लेकिन पंत जी ने छायावाद की कला को 
सबसे अधिक निखारा है। इनके अतिरिक्त पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 
निराला और महदादेवी वर्मा ने इस कविता में पौरुष और करुणा का 
समावेश किया है। इस ग्रकार छायावाद की कविता के प्रसाद, पंत, 
निराला ओर महादेवी ये चार उज्ज्वल नक्षत्र हैं, जिनके प्रकाश में 
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अन्य कवियों ने अपने काव्य-साधना के पथ को पार किया है। ये 
चार द्वी अपनी नवीन भावाभिव्य॑जना, नवीन विचार-प्रणाली, नवीन: 
भाषा-शैली और नवीन कला-कोशल के कारण शी स्थान पाने के. 
अधिकारी हैं | इनका विरोध भी बहुत हुआ है लेकिन अध्ययन की' 
गंभीरता और व्यक्तित्व की धीरता के बल पर वे बराबर आगे बढ़ते 
आए हैं | लाज्छुनाओं और आज्षेपों के प्रहयर सहने वाले इन कवियों 
ने भक्तिकाल की विशद्ता और व्यापकता से पहली बार साहित्य का 
श्रुगार किया है और इनके साहित्य की समता केवल भक्ति काल के 
साहित्य से ही की जा सकती है । वृत्तियों में नहीं वरन, भाषा और 
भाव के सोंदय में; क्योंकि वृत्तियाँ उनकी भक्तिकालीन कवियों से 
नितान्‍्त मिन्‍न हैं। पोर्वात्य और पाश्चात्य दोनों साह्ित्यों के मूल-तत्त्वों' 
के विवेचन-विश्लेषण के बाद इन्होंने अपने काव्य का श्रुगार किया है: 
और खड़ी बोली को मृदुता और माधुर्य के साथ वह भावाभिव्यंजकताः. 
दी है, जो द्विवेदी काल में देखने को भी नहीं थी। सच तो यह हे कि 
अपनी इसी विशेषता से वे साहित्य में प्रतिष्ठित हुए और इसके लिए 
वे सदेव प्रतिष्ठित रहेंगे | 

जैसा कि हम कह चुके हैं, इन कवियों में पंत जी का प्रमुख स्थानः 
है| उन्हें प्रकृति का सकुमार कवि कहा जाता है| वास्तव में पंत जी 
को यह विशेषण देना संगत है क्योंकि वे उन्म्रुक्त प्रकृति के अंचल में 
जन्मे, पले और बड़े हुए हैं, जिससे उनकी अंतःप्रकति भी कोमल 
ओर स्निग्ध हो गई है | उनका जन्म मई १६०० में कूर्मा चल के सु दर- 
तम प्रदेश कोसानी में हुआ था, जो अल्मोड़ा ज़िला में है। बचपन 
में ही इन्हें माता की स्नेहमयी गोद से वंचित होना पड़ा। फल-स्वरूप 
व्यक्तित्व में संकोचशीलता आ गई। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण ने 
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इसमें साथ दिया और बचपन से ही कवि चिंतनशील होगया | 
स्कूली शिक्षा के प्रति विशेष रूच नहीं रही क्योंकि वह उनके 
चिंतन को गति नहीं दे सकी ओर महात्मा गांधी के भाषण से प्रभा- 
बित होकर एफ» ए» से ही पढ़ना छोड़ दिया | लेकिन संस्कृत, 
बंगला और अंग्र जी के गंभीर अध्ययन ने दीवारों की बंद शिक्षा का 
अभाव ही नहीं पूरा किया वरन्‌ नवीन उद्भावनाओं के लिए भी मार्ग 
'खोल्ल दिया | बचपन से ही कवितायें लिखने लगे । विषय होते थे 
“कागज-कुसुम', 'सिगरेट का घुआँ” जेसे बिल्कुल निराले। १५ वर्ष 
की उम्र में 'हार! नामक उपन्यास भी लिखा था, जिसकी हस्त-लिखित 
प्रति काशीनागरी प्रचारिणी के संग्रहालय में है | पहली कविता स्वप्न! 
थी जो सरस्वती में छुपी थी | सबसे पहले १६२५ में उनकी प्रसिद्ध 
'कविता पुस्तक 'पल्‍ल्लब” निकली जिसते नवयुग उपस्थित कर दिया । 
'वैसे उससे पहले वीणा! और अधि” भी लिख चुके थे। “वीणा” 
में आरंभिक प्रकृति-प्रेम की कवितायें हैं और “अधि! में एक प्रेम-क्था 
है। 'पल्‍्लव' के बाद ही कवि के पिता का देहांत होगया और जीवन 
में अ्रमाव ही अभाव होगया | इसी समय उनको बीमारी ने भी आ 
घेरा | प्रकृति-प्रेम से कवि में बीवन के सुख-दख की ओर देखने की 
प्रवृत्ति जगी | दुःख का अनुभव हुआ पर स्वस्थ होने से आशा भी 
जयी और उसके वाद ग॒ुजन” का प्रकाशन हुआ जिसमें जीवन 
'कौ--मानव-जीवन कौ--आशामयी विवेचना है। गु जन” का प्रकाशन 
सन्‌ ३२ में हुआ | मानव-जीवन की सं गलमयी कल्पना सन्‌ ३३ में 
प्रकाशित '्योक्त्ना! नावक में हुईं। लेकिन तमी कवि को अपनी 
वास्तविक दृष्टि मिल गई और कल्पना के स्त्र्ग को छोड़कर कवि धरती 

उतरा | “थुगांत? में, जो सन्‌ ३४ में प्रकाशित हुआ, प्राचीनता 
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के प्रति विरक्ति और ' नवीनता के प्रति आग्रह है-। उसमें मानच-का 
रूप और निखरां। उसके पश्चात्‌ थथुगवाणी! और धआम्याः का 
अकाशन हुआ | सन्‌ ४०-४६ के बाद अब कबि मौन है और भारंत 
के प्रसिद्ध नतंक श्री उंदयशंकर के सांध कला के उद्धार के लिए प्रयत्न- 
शील है और भावी समाज-व्ववस्था की शीघ्र से शीघ्र स्थापना के 
लिए जनता के निकद आ रहा है। ध्युगवाणी” ओर ध्याम्या? में जिस 
साम्यवादी विचारधारा को उसने अपनी कला का विषय बनाया है, 
उसी विचारधारा को अब भूतिमान देखने के लिए उसकी साधना 
जारी है| 

कवि पंत बोलते बहुत कम हैं | जन-भीरु भी हैं, कभी उन्हें 
भीड़-भाड़ से रुचि नहीं रही । व्यक्तित्व बड़ा सोम्य ओर आकर्षक है | 
घुघराले रेशम के-से लंबे लंबे बाल, स्वच्छ ओर स्निग्ध आँखें, गंभीर 
ओर सरल मुखाकृति, आकर्षण के साधन हैं। उनकी वेशभूषा अत्यंत 
सादी होने पर भी उसमें सुरुचि का प्रमुख स्थान है| वीमत्सता से 
उन्हें चिढ् है, सोंद्य से प्रेम | स्वामिमानी और आशत्म-विश्वासी होने 
के साथ-साथ जीवन में संयम और निश्चय के पक्पाती हैं। अविवाहित 
रहने ओर जीविका के लिए चिन्ता न करने तथा कभी कहीं कभी कहीं 
अस्थिरता से घूमते रइने पर भी उनकी संयत जीवन-प्रणाली में अन्तर 
नहीं आया । यह विशेषता हिन्दी में अ्रकेले कवि पंत जी में ही है। . 

पंत जी की कविता का सबसे बड़ा तत्त्व है--उनका प्रकृति प्रेम । 
जन्मभूमि का पर्वतीय दृश्य और उस पर बचपन से मातुहीन होने से 
एकान्त-चिंतन ने पुन्‍्त जी को प्रकृति का चिर-सहचर बना दिया है। 
हिंदी में ऐसा कोई कवि नहीं हैं जिसने इस प्रकार प्रकृति को अपना कर 
जीवन का अंग बना कर रखा हो । वीणा? भन्थि!, पल्‍्लव” तक तो 
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कवि ने अपने सौंदर्य-प्रेम और प्रकृति को मिला ही दिया है। 'गुक्लनः 
में, जहाँ कि मानव-जीवन के प्रति दाशंनिक प्रकृति परिलक्षित है 
और ध्युगान्तः से आगे युगवाणी? और “आरम्या! तक, जिनमें वस्तु 
जगत ने उनके भावजगत्‌ पर विजय पा ली है, सवबंत्र प्रकृति का 
अनोखा प्रभाव पड़ा है। प्रभाव ही .नहीं कवि को कविता लिखने 
की प्रेरणा मी प्रकृति से ही मिली है | प्रकृति के रूपों के क्षण-त्ण 
बदलते रंगों--आकारों--ने ही कवि को सौंदय के प्रति प्रेम और 
जिज्ञासा की दृष्टि दी है। आरंभ में तों कवि का प्रकृति के प्रति इतना 
आग्रह था कि उसे नारी-सोंदर्य भी उतना आकर्षक नहीं लगता था 
जितना कि प्रकृति-सोंदर्य | “वीणा” की एक कविता में कवि ने अपनी 
इस भावना का परिचय यों दिया है :--- 


छोड़ द्रमों की मृद छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले, तेरे बाल-जाल से कैसे उलमा दूँ ल्येचन !? 

प्रकृति का यह अकर्षण कवि को आरंभ से ही अपनी और खींचता 
रहा है। यही कारण है कि प्रकति ने ही उनके काव्यजगतू को वह 
रूप-रंग दिया है जो अन्य-कवियों से उन्हें अलग कर देता है। प्रकृति 
के स्वतंत्र परंतु असंयत, नियंत्रित, नियमित वातावरण ने ही उनके 
छुंदों और भाषा का परिष्कार करके उनकी कला का भी निर्माण किया 
| प्रकृति के संबंध में कवि का स्वयं का कथन है---“कविता करने 
की प्रेरणा मुझे सब से पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है, जिसका 
श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को है। क्वि-जीवन से पहले 
भी, मुझे याद है, में घंटों एकांत में बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक 
देखा करता था: ओर कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक शअ्व्यक्त 


'सुमिन्नानंदन' पंत रस्ष्टट 


सौंदर्य का जात बुन कर मेरी चेतनाःको तन्‍्मय कर -देता था। जब 
कभी मैं आँख मूँदकर लेटता था, तो वह दृश्यपट, चुपचाप, मेरी 
आँखों के सामने घूमा करता था | अब में सोचता हूँ कि छ्लितिज में 
दूर तक फेली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील धूमिल 
कूर्मा चल की छायांकित पर्वत-श्रेणियाँ, जो अपने शिखरों पर 
रजत मुकुट हिमांचल को धारण किए हुए हैं और अपनी ऊँचाई से 
आकाश की अवाक्‌ नीलिमा को और भी ऊपर उठाए हुए हैं किसी 
भी मनुष्य को अपने महान्‌ नीरब संमोहस . के आश्चर्य में डुबाकर, 
कुछ काल के लिए भुला सकती हैं| और शायद यह परव॑त प्रांत के 
वातावरण का ही प्रभाव है किमेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति 
एक गंभीर आश्चय की भावना, पर्वत ही की तंरह, निश्चय रूप से 
अवस्थित है |”? 
इससे स्पष्ट हैं कि-कवि के भीतर प्रकृति-प्रेम ने ही एक «अज्ञात 
आकर्षण को जन्म दिया है और उस “अज्ञात आकर्षण” ने “अव्यक्त 
सौंदर्य! को | इसलिए. कवि 57 हृदय उस सौंदर्य के मीतर अपने 
को खो देने को उत्सुक रहता है । साथ ही प्रकृति ने ही विश्व और 
जीवन के प्रति एक गंभीर आश्चय भावना” भी दी है, जिसने उसे 
खितक बना दिया है | कवि के कथन से एक और बात स्पष्ट होती 
है| वह यह कि उसकी कविता में जो रहस्यवाद बताया जाता 
है, वह व्वर्थ का है | कवि के शब्दों में केवल आश्चर्य ओर कौतूहल 
की व्यंजना ही, प्रकृति के माध्यम से हुई है | इसमें जीव, ब्रह्म या 
आत्मा परमात्मा की एकता का स्वप्त देखना या शंकर का अह्व तवाद 
देखना अपनी आँखों को धोखा देना है | 
१-- आधुनिक कवि! भाग २( भूमिका ) 
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तो कवि पंत ने प्रकृति से अपना नाता जोड़ लिया है और 
शैशव से ही उसे वह विभिन्‍न रूपों में दिखाई देती रही है | प्रकृति से 
निकट का परिचय होने के कारण कवि की दृष्टि में तीव्रता आ. 
गई है। तीव्रता के कारण वह प्रकृति को शीत्र पढ़ लेता है और 
उससे जो सन्देश मिलता है उसे भी ग्रहण कर लेता है। उसकी 
विशेषता यह है कि प्रकृति का चित्र ज्यों का त्यों खड़ा कर देता 
है--उसी प्रकार जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के विषय में, उसकी 
आकृति, वेशभूषा, हाव-भाव के विषय में यथातथ्य जानकारी देता 
है । पर्वत-प्रदेश में पावस ऋतु का सौंदर्य अंकित करते हुए कवि 
उसके क्षण-क्षण बदलते रूप का स्पष्ट चित्र अंकित कर देता है। 
पहाड़ों के बीच घिरे हुए पानी में फूलों से भरे पहाड़ों की परछांई 
पड़ रही है। साधारण-सी बात है। लेकिन कवि ने इस साथारण 
सी बात को एक रूपक में परिवर्तन कर दिया है, और वह पहाड़ 
सजीव हो गया है, जिसके ऊपर खिले फूल उसके खुते हुए नेत्र हो 
गए हैं ओर नीचे भरे हुए पानी का ताल दर्पण होगया है, जिसमें 
वह बार-बार अपना मे ह देख रहा है।) उस दृश्य को यों प्रकट 

१--पावस ऋतु थी, पर्बत प्रदेश, 

पत्न-पल परिवतित प्रकृति वेश | 

मेखलाकार पर्वत अपार 

'अपने सह दृग-सुमन फाड़ 

अवलोक रहा है बार-बार 

नीचे जल में निज महाकार 

-जिसके चरणों में एला ताल 
दर्पण-सा .फेला है विशाल ! 
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करने में उसका स्वरूप आँखों के आगे खड़ा हो जाता है। चित्रों 
की ऐसी अशेष राशि. कवि के काव्य में बिखरी पड़ी है । 

पंत जी की प्रकृति के साथ जो यह मैत्री है, उसका कारण 
यह है कि वे अपनी भावनाश्रों को उसके माध्यम से भली माँति व्यक्त 
कर सकते हैं | उनसे उनके चित्रों में सजीवता और सौंदर्य अर जाता 
है और हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। कवि चाहता है 
कि प्रेयर्सी के ध्यान”? करने और उसकी 'सुधि! आने की बेला में 
उसकी जो मानसिक दशा होती है, उसका चित्रण करे | उसके पास 
उस मानसिक दशा को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के अतिरिक्त 
ओर कोई माध्यम नहीं है। वह ध्यान? के लिए. तड़ित--बिजली-- 
की तड़प लेता है। ध्यान और बिजली के सहसा आने में समानता 
है। बिजली की कड़क और गज॑ना में जुगुनू जैसे अथीर हो जाते हैं 
वैसे ही प्रेयसी का ध्यान आते ही कवि के प्राण भी बेचैन हो उठे 
हैं। प्राण और जुगुनू की यहाँ समानता कर दी। यों एक मानसिक 
भावना को व्यक्त कर दिया। अ्रब 'सुधि! को लीजिए। 'सुधि” 
बातों की श्राती है | बातों में सुखद स्वर की मिठास होती है । फिर 
'सुधि! आने पर वे बातें ही दुहर-सी जाती हैं---उसी प्रकार जैसे झुक 
एक ही बात को सुखकर खर में दहराता है। “सुधि! और 'शुकः 
की यहाँ समानता है। इससे दूसरी मानसिक भावना मूर्त हो 
जाती है। * 





२--तड़ित-सा सुमुखि | तुम्हारा ध्यान 
प्रभा के पलक मार, उर चीर, 
गूहू गजजन कर जब गंभीर 
मुझे करता है अधिक अधीरः 
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“ क्षमी-कंभी कवि ने यहं मी किया है कि अपनी भावनाओं को' 
प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करने के बदले प्रकृति को ही भावनाओं 
के माध्यम से व्यक्त किया है---- 

गिरिवर के उर से उंठ-उठ कर; 
उच्चाकांक्ाओं-से .... तख्वर, 
हैं काँक ( | नीरब॑ नम पर 
अनिमेष, अय्ल, कुछ चिंतापर ! 
यहाँ वृक्षों की ऊँचाई को उच्चाकांज्ाओं के माध्यम से व्यक्त 
किया है और उनकी शांत दशा को अनिमेष, अग्ल चितापर व्यक्ति 
से। यों व्यक्ति की भावनाएँ ही प्रकृति के चित्रण का माध्यम 
बन गई हैं | 
इसके अतिरिक्त कवि ने प्रकृति को नारी रूप में ही देखा है,* 
जुगुनुश्रों से उड़ मेरे प्राण 
खोजते हैं तब तुम्हें निदान ! 
पूर्व सुधि सहसा जब सुकुमारि ! 
सरल शुक सी सुखकर सुर में 
तुम्हारी भोली बातें 
कभी दुहरादी है उर में, 
अगन-से मेरे पुलकित प्राण 
सहलों सरस स्वरों में कूक, 
तम्हारा करते हैं आह्वान, 
गिरा रहती है श्र्‌तिसी मूक ! 
१--प्रथम रश्मि का आना; रंगिणि ! 
तुने केसे पहचाना ! 


अम्मा 
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कुछ तो अ्रपनी सकुमारतों के कारण” और कुछ प्रकृति के सौंदर्य 
के कारण | हो सकता है कि दाशंनिक भावना: से प्रकृति और 
पुरुष! का रूपक भी कवि के सांमने हो। कभी-कर्मी प्रकृत्ति के साथ 
वादात्य स्थापित करते हुए; उसने. अपने को नारी रूप में अंकित 
कर दिया है।* 

: यदा-कदा.प'त जी प्रज्ति के ऐसे चित्र भी देते हैं, जिनमें न 
आलंकारिकता होती है, न भावनाओ्रों और प्रकृति का आदान-प्रदान 
केवल. तय्स्थ दर्शक की भाँति कवि निरीक्षण द्वारा प्रकृति का 
चित्रण करता है ओर वातावरण की सृष्टि कर देता हैः-- 

बाँसों का क्ुरमुट 
संध्या का. अ्रुटषुट 
हैं चहक रही चिड़ियाँ 
टी-वी-टी-डय डुद ! 





कहाँ, कहाँ हे बाल-बिहंगिनि ! 

पाया वूने यह गाना ! 

सोई थी तू स्वप्न-नीड़ में 

पंखों के सुख में छिप कंर । 

भ्रम रहे थे, घूम द्वार पर 

प्रहरी से जुगुन नाना। 
१--कभी उड़ते पत्तों के साथ 

मुझे मिलते मेरे सकुमार 

बढ़ाकर लहरों से निज हाथ 

बुलाते, फिर, मुझको उस पार | 
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ये नाप रहे निज घर का मग--- 
कुछ श्रम जीवी घर डगमग-पग 
भारी है जीवन ! भारी पग !! 
लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए. कि पंत जी ने प्रकृति 
का कोमल और स्निग्ध स्वरूप ही चित्रित किया है। '्पल्लव! 
'की परिवर्तन! कविता को छोड़कर सर्वत्र वे प्रकृति के मोहक 
रूप की ओर ही आकर्षित रहे हैं | धपरिवतंन” में भी दार्श- 
निकला के कारण वह रूप स्वतः आ गया है, अन्यथा प्रथम रश्मि 
“'बादल?, “नौका-विहारः, एक तारा?, दो मित्र, आँसू, अप्सरा' 
ध्चाँदनी? आदि में कवि ने प्रकृति के सरस और स्निग्ध रूप को ही 
चित्रित किया है | श्री नगेन्द्र के शब्दों में प्रकृति के विराद रंग- 
मंच पर इनकी सोॉंदर्यमयी दृष्टि पल्‍्लव, बीचिजाल, मधुप-कुमारी, 
किरण, चाँदनी, अप्सरा, राध्या, ज्योत्सना, छाया, इन्दु, सुरभि, 
तारिकाएँ आदि पात्रों का ही अभिनय देखती है--अथवा देखना 
चाहती है | दिगनतव्यापी उल्कापात, बवंडर, भूंम्कप और वाडव-मंथन 
आदि में इनकी बृत्ति नहीं रमती ।? लेकिन प्रकृति के इस सुन्दर पक्ष को 
चित्रित करने में वे सबसे आगे हैं | 
प्राकृतिक सौंद्य कवि की आत्मा की वस्तु बन गया है इसलिए 
वह अपने हृदय के उस आवेश को व्यक्त करना चाहता है, जिसे प्रेम 
कहते हैं ओर मिलन ओर विरह जिसके दो छोर हैं, तब भी वह 
प्रकृति को भूलता नहीं । साथ ही, नारी-सौंदर्य के चित्रण के लिए. 
भी वह प्रकृति की सहायता भी ले लेता है। प्रकृति के साथ साथ 
पंत जी नारी के सौंदय का भी भव्य--वासना लिप्त नहीं--चित्रण 
करते हैं | वे नारी-सौंदर्य पर भी उतने ही मुग्ध हैं, जितने प्रकृति- 
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सौंदर्य पर ।१ वस्तुतः बात तो यह है किं वे सौंदर्य को व्यापक रूप में 
लेते हैं,। सबंत्र सौंदर्य की अखण्ड सत्ता देखने के कारण उनको सौंदर्य 
के चित्रण में स्वाभाविक रुचि रहती है और वे उसे व्यक्त मी बड़ी 
चाठरी से कर देते हैं, फिर चाहे वह नारी-सौंदर्य हो या प्रकृति-सौंदय । 
“उच्छुवास की बालिका" में वे एक बालिका का चित्रण करते 
हैं | इस चित्रण में आपको कहीं राग-तत्त्व का वासना-पंकिल रूप नहीं 
मिलेगा । पूरी कविता में उसके स्वच्छ, पवित्र, उज्जजल रूप के ही 
दर्शन होंगे- क्‍ 

सरलपन ही था उस का मन, 

निरालापप' था आगमूषण, 

कान. से मिले अजान नयन 

सहज था सजा सजीला तन। 


तः 5 ज * 
रंगीले, गीले फूलों से 
अ्रधखिले भावों से प्रमुद्त 
बाल्य सरिता के कूलों से 
खेलती थी तरंग-सी नित 
“इसी में था असीम अवसित ॥| 
कवि की कलम तूलिका है, इधर-उधर रेखायें खींच कर ही काम 
चला लेती है | उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता और चित्र 
खड़ा हो जाता है | मिलन के आनन्द का वर्शंन जहाँ अन्य कवि 








 १--अकेली सुदरता कल्याणि, 
संकल्न ऐश्वर्यों की संघान ।< 
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कई श्रष्ठ लिखकर भी नहीं कर सकते वहाँ उन्होंने .केवल--तुम्हारे 
छूने में था प्राण संग में पावन गंगा-स्नान । तुम्हारी बाण में 
कल्याणि जिवेणी की लहरों का गान ।”” से ही कर दिया है । मिलन 
हो या विरह, कवि. की अनुभूति इतनी तीखी है कि उसकी नोक से 
कोई भाव या विचार विद्ध होने से नहीं बचता | सोंदर्य की एक 
मकलक ही उसकी कल्पना को सो-सो नेत्र दे जाती है | उसे 
अनुभूति ओर कल्पना का वरदान प्राप्त है। वह भावनाओं को ऐसा रूप 
दे देता है कि उसे पढ़कर हृदय में उनकी कसक ज्यों की त्यों उतर 
आती है। इसका कारण यह है फि कवि की कल्पना वेदना-मय है, 
उसके आँसुओं में गान जीता-सिसकता है और शून्य आइों में सुरीले 
छुन्द हैं। ऐसा समन्वय होने के कारण ही मधुर लय का कहीं अन्त 
नहीं होता ।* ओर तभी वह पुकार उठता है-- 
वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान | 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, 
बही होगी कविता अनजान ! 
पंत जी ने वीणा?, अधि! और “'पल्‍्लव? तक इस प्रकार की सौंद्य- 
प्रेममयी कविताएँ लिखी हैं, जिनमें उनकी कल्पना को बहुत दूर 
'तक दौड़ लगाने का अवकाश मिला है। “वीणा” में इनकै किशोर 
कवि की बालसुलभ भावुकता है, जिसमें कवि का प्रकृति की महत्ता पर 
.. ३ -कल्पना में है कसकती बेदना................. 
अश्र्‌, में जीता सिसकता गान है 
शुन्य आहों में सुरीक्े छंद हैं 
मधुर लय का क्‍या कहीं अवसान है! 
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पूर्ण विश्वास है और उसके व्यापारों में पूर्णता का आभास मिलेता 
है धवीणा” की कविताओं में 'गीतांजलिं' की छायां- भी -स्पष्ट है ।* 
परंतु 'ग्रथिः में कवि संस्कृत काव्य की आलंकारिक प्रंणाली-से 
प्रभावित हुआ जान पढ़ता है। असफल प्रेम की कथा में कवि ने 
छदय .की समस्त सरसता उँडेल दी है | नायक के मील में डूबने 
और होश में आने पर वह अपने को एक बालिका के घुटनों पर सर 
रखे हुए पाता है | वहीं पररुपर प्रेम का अंकुर जमता है| वह अंकुर 
समाज के भय से पललवित नहीं होने पांवा । इतनी सी कथा को. 
'कवि ने संस्कृत की अलंकृत शैली में--नई अ्रभिव्यंजना के साथ 
लिखा है | कवि-हृदय की आशा, निराशा और सॉंदर्य के विभिन्‍न 
चित्रों से यह कृति मरी है| स्थान-स्थान पर प्रेम-संबंधी विविध मान* 
वीय व्यापारों की सरस व्यंजना भी है, जो कवि की भाषा के 
माघधुय से नया रूप लेकर आई है | उदाहरणार्थ प्रेम की यह ब्यंजना 
“पानी पीकर घर पूछना _ वाले मुहावरे से मिलकर बिलकुल निखर 
गईं है। 

यह अनोखी रीति है क्या प्रेम की 

जो अ्रपांगों से अधिक है देखता; 

दूर होकर ओर बढ़ता है, तथा 

वारि पीकर पूछता है घर सदा । 





हुआ था जब सन्ध्यालोक 
हँस रहे थे तुम पश्चिम ओर 
विहंग रव बनकर में चितचोर 
गा रहा था गुण, किंतु कठोर 
रहे तुम नहीं वहाँ भी शोक । 
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पललव” में कवि की प्रतिभा का प्रौढ़ विकास है। “वीणा” 
आर अधि!” में किशोरावस्था के गीत हैं और 'पह्चलब? में योवना- 
वस्था के। अब कवि की अनुभूति ओर मावोन्माद में स्वाभाविक 
वेग आ गया है ओर कवि अब कल्पना को खुलकर खेलने देता है। 
अंग्र ज़ी के सीधे प्रभाव में आने पर कवि की व्यंजना बड़ी निराली 
हो गई है| शैली, कीट्स, वड़ सवर्थ और टेनीसन का कवि ने गंभीर 
अध्ययन किया है, इसलिए उनकी छाया भी यत्र-तत्र स्पष्ट है | 
वें शेली से अधिक प्रभावित हुए हैं । उनकी प्रसिद्ध कल्पना-पूर्ण 
कविता ध्वादल” शेली की 'क्लाउड” कविता से प्रेरित है, तेकिन 
कवि ने शैली का अनुवाद करके नहीं रख दिया | उससे बादल का 
मनोहर रूप ही लिया है, जब कि शैली ने भयंकर रूप भी चित्रित 
किया है | उनकी कला पर टेनीसन का अधिक प्रभाव है जो अपनी 
ध्वन्यात्मकता ओर भावानुकूल शब्द-चयन के लिए प्रसिद्ध था । 
पपल्लव” में अंग्रेज़ी के इन कवियों की लाकज्षणिकता--सांकेतिकता 
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है | इस प्रकार 'पह्लव” में उनकी प्रकृति 
और सौंदर्य की भावना का चरम विकास है, जो कला के आवरण 
में ओर मी खिल उठा है । 
लेकिन कवि को किशोर-प्रेम के ही .गीत पसंद है । यौवन में 
आपते-आते तो उसका हृदय विरह के तीत्र अनुमव से व्यथित हो 
गया है और उसने संयम के द्वारा अपने जीवन की दिशा ही 
मोड़ दी है | एक बार कबि ने स्वयं लिखा था--“मैं किशोर प्रेम 
का ही प्रायः चित्रण करता हूँ |” लाई हूँ फूलों का हास, लोगी 
मोल, लोगी मोल ? में क्या “लाया? या लोगे? नहीं लिखा जा सकता 
था १ वीणा! में ऐसी कई कविताएँ हैं | मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि. 
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असम का प्रारंभिक उद्रेक पवित्र होने के कारण किशोर-किशोरियों में 
“सजातीय प्रेम ही--लड़की का लड़की के प्रति, लड़के या लड़के के 
-प्रति--पहले उत्पन्न होता है | 

प्रकृति और सोंदर्य का उपासक यह कवि आरंम से ही चिंतन- 
शील रहा है । यह उसके कवित्व और वक्तव्य से घ्वनित होता है। 
जत्र वह अभी किशोर था, तभी उसने विवेकानंद और रामतीर्थ 
'का दर्शन हृदयंगम क्रिया। विवेकानंद का दर्शान आध्यात्मिकता 
'के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना है कोर रामतीर्थ का दर्शन जगत्‌ 
के माध्यम से आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है। कवि के ऊपर 
इन दोनों दर्शनों का प्रभाव पड़ा । 'पल्लव” की रचना 'रिवतन' 
में कवि का यह चिंतन दर्शनीय है | इस कविता को श्री निराला जी 
ने पूर्ण कविता कहा है। उसमें स॒श्डि के परिवर्तव-शील रूप की 
व्यंजना कवि ने बड़ी कुशलता से की है। यों तो उसका विचारक 
प्रारंभ से ही जागरूक है और वीणा? ओर 'भ्रथि” काल की 
कविताओं में उसके ऐसे चिंतन कण बिखरे मिल जायेंगे। लेकिन 
परिवर्तन” में उसके विचारक का श्रेष्ठतस रूप है। पत्चव तक 
ग्राते-आते तो उसका विचारक प्राधान्य पा लेता है और “परिवर्तन! 
में वह संसार की अशांति से विकल हो कर पुकार उठता है-- 

एक सौ वर्ष नगर उपवन, एक सौ वर्ष विजन वन। 

यही तो है असार संसार, सुजन, सिश्चधन, संदहार॥ 

इस नश्वर्ता-अनश्वरता के ज्ञान के साथ कवि को जग की नित्यता 
अनित्वता का आभास होता है; उसे जग के रहस्य को सुलकाने 
का संकेत-सा मिलता है और यहाँ उसे सत्र एक ही शक्ति के 
दर्शन होते हैं | प्रकृति के प्रति जो. कवि. कभी जिज्ञासु था--मावना- 
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शील था--वही अब उसके भीतर के रहस्य को पाने के लिए विकल 
हो उठता है। एक दिन उसके जीवन की जो डाल 'प्रेम बिहग का वास! 
बन गई थी वह संसार की क्षण-मंगुरता के पतझड़ का अनुभव 
करती है और कवि तत्त्व-चिंतन से इस निष्कर्ष पर पहुँचता हैं कि 
एक. ही असीम आनंद सवंत्र व्याप्त है और विश्व में उसके ही 
विविध रूप प्रकट होते हैं । जलधि की हृरातिमा, अंबर की नीलिमा, 
हृदय का प्रेमोच्छुवास, काव्य का रस, फूलों की सुगंध, तारकों की 
मलमलाहट, लहरों का लास, सब में वही एक शक्ति है।१ तभी 
वह सुख-दुख में समझौता कर लेता है और बिना दुख के सुख 
उसे निस्सार प्रतीत होता है और फिना आँसू से जीवन भार-स्वरूप । 
यहीं संसार की दीनता का अनुभव करके वह दया, क्षमा और प्यार 
की श्रावश्वकता का अनुभव करता है ।* यह अनुभव तो उसे होता 
१--एक ही तो असीम उल्लास, ए 
विश्व में . पाता विविधामास, 
तरल जलनिधि में दरित विलास, 
शांत अम्बर में नील विकास । 
वही उरन्ठर में प्रेमोच्छवास, 
काब्य में रस, कुसुमों में बास, 
अचल, तारक, पलकों में हास, 
लोल,. लहरों में लास | 
२--बिना दुख के सब सुख , निस्सार, 
बिना आँसू के जीवन भार, 
दीन दुर्बल है रे संसार। 
इसी से दया क्षमा और प्यार। 
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ही है परंतु प्रकृति की वह व्याप्त शक्ति उसे-अपनी ओर भी खींचती 
है | कवि को अनुभव होता है कि स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब चकित शिशु 
के समान संसार की आँखों पर अ्रजान स्वप्त विचरते हैं तब उसे 
नक्षत्रों से कोई मोन निमंत्रण देता जान पड़ता है।१ यों “पल्लव” 
में कवि की एक शक्ति के प्रति जिज्ञासा और संसार की नित्यता- 
अनित्यता का चित्रण भी प्रकृति-सौंदय के साथ-साथ मिलता है और 
कहना न होगा कि यह स्वर उसके लिए, नया प्रकाश देता है--वह 
प्रकाश है आशा का | यहाँ से कवि परिवर्तन की अनिवायंता स्वीकार 
करके आशावादी बन बैठता है| यही आशावाद “गुजन” के दाशनिक 
चिंतन में भी है | 'गुजन' में कवि की भावना ओर विचार दोनों: 
में एक प्रकार है समस्दोता सा हो जाता है, लेकिन कवि में विचारक 
तत््वों की अधिरता हौने लगती है। वह अपने गीतों को जग के 
.उर्वर आँगन? में बरसने के लिए प्रेरणा देता है, मानों अपने -से 
बाहर मानवमात्र की ओर वह बढ़त है। वहीं उसे सुख-दुःख की 
सापेक्ष अनुभूति होती है । और कवि की सुख दुःख की यह सापेज्ञ 
अनुभूति ही उसके जीवन में एक नवीन आशा का खंचार कर 
देती है ओर वह सुख-दुख के महत्त्व पर कह उठता है-- 





१--स्तब्धघ ज्योत्स्ना में जब संसार, 
चकित रहता शिशु-सा नादान। 
विश्व के पलकों पर सुकुमार, 
विचरते हैं, जब स्वप्त अजान, 
न जाने नक्नत्रों से कौन! 
निमंत्रण देता मुझको मोन 
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सुख, दख के मधुर मिलन से, 
यह जीवन हो परिपूरन । 
फिर घन में अंम्त़ हो शशि, 
फिर शशि से ओमकल हो घन । 
जग पीड़ित है अति दुख से 
जग पीड़ित रे अ्रति सुख से 
मानव-जग में बैंट जावें 
सुख दुख से और दुख सुख से । 
कवि को यह दृष्टि मिलते ही वह अपने मन को -- विधुर मन को-- 
विश्व-वेदना में प्रतिपल गलने के लिए प्रेरित करता है। “तप रे 
मधुर मधुर मन? के स्वर में वह नई दिशा की ओर उन्मुख होता 
है | ओर कभी जो इस जगत्‌ की सीमा-पर बैठा छुआ दूर से ही 
उत्त रहस्य को पा लेना चाहता था वही अब सुख-दख से ऊपर 
उठकर जीवन के अंतस्थल में नित ब्ूड़ बूड़ रे भाविक”ः की रट 
लगाता है और जीवन को निकट से देखने के लिए. आपतुर होता 
है। गुजन' में पंत जी का आशावादी दर्शन खूब प्रस्फुटित हुआ 
है। उसमें कहीं-कहीं चिंतन की अपेज्ञा भाव॒कता का भी प्राधान्य 
हो गया है और जहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ उनकी रहस्व-मावना का 
सौंदर्य सहसा वृद्धि को प्राप्त हो गया है। प्रकृति भी गुजन' में 
'नए रूप में है ओर उसके चित्र बड़े परिपूर्ण हैं। नौका विहार 
जैसी कविताएँ विश्व-साहित्य की श्रीवृद्धि कर सकती हैं। गंगा की 
धारा में नोकॉ-बिहार का चित्र कवि ने ऐसा खींचा है कि प्रत्येक 
छेद का चित्र बन सकता है। यह कविता कवि की पग्रकृति-संबंधिनी 
कविताओं की शिरमौर है । 


सुमित्रानंदन पंत श७ई 
लेकिन गुजन का वह कवि जो वीणा”, अधि! और 'पहल्चव! 
की प्रकृत्रि ओर सौंद्य-मावना को चिपकाए हुए, “चाँदनी” और “नौका- 
विहार! के गीत गाता था और जगत्‌ की 'नश्वरता-अनश्वरता? पर 
अपना मत देता था और कहता था कि 'चिर जन्म-मरण के आर पार 
शाश्वत जीवन नोका-विद्वर' हो रह्य है, वही अब थआुगान्त! में अपने 
पिछले जीवन की--पिछले युग की--समाप्ति ओर नवयुग का अभि- 
ननन्‍्दन करता है | वह मानवात्मा के सुख दुख से बाहर जगतू की 
चिंता में रत हो जाता है | कल्पना--कलात्मक विलास--छोड़ कर 
सीधा प्रकृति को--चबस्तु जगत्‌ को--अपना विषय बनाता है। उसे 
वह स्वप्न व्यर्थ मालूम होता है, जिसमें वह स्वयं अब तक डूबा था। 
वह कल्पना का साम्राज्य उसे अब स्वीकार नहीं है, जिसमें उसकी 
आत्मा विहार करती रह्दी है। वह युग ही उसे “मृतविहंग” जान 
पड़ता है और वह जंगतू की रूढ़ियों--प्राचीनताओं की जी 
पदावली को मर जाने के लिए, कहता है-- 
द्रुत करो जगत के जीण पत्र ! 
है खस्त-ध्वस्त | हे शुष्क शीर्ण | 
हिम-ताप-पीत, मधुवात-भीत, 
तुम वीत-राग, जड़ पुराचीन ! 
निष्प्राण विगत युग |! मृत विहंग | 
जग-नीड़ शब्द औ' श्वास हीन, 
व्युत, अस्त व्यस्त पंखों से तुम 
मरर-मर अनन्त में हो विलीन ! 
गत युग की घृणास्पद्‌ विक्ृृतियों में कवि को कोई सार नहीं 


दिखाई देता ओर वह अब इस आश। से कि जगती का भाग्योदय 
श्ष्् 
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होगा, अपने गीत-खग से कहता है कि तुम जगती के जन-पथ-कानन 
में अनादि गान गाओ और चिर शुन्य शिशिर-पीड़ित जग में अपने 
अमर खबरों के प्राण्‌-स्पन्दन भरो क्योंकि जो स्वप्नों के तम में सोये हैं 
वे निश्चय ही जागेंगे और जीवन में निशीथ (निराशा ) देखने वाले 
प्रभात (आशा) ऐसखेंगे ।१ कवि को (थुगान्त” में लोक की मंगलाशा की 
ही विशेष चिंता है; अपने सुख-दुख की नहीं जैसा कि 'गु'जन” तक रहा 
था | वह दाशनिकता मी अब कवि को आकर्षित नहीं करती । अब 
तो वह 'नवल्लन मानव-कानन के पल्लवित होने! को आशा से “गा 
कोकिल बरसा पावक कण !? का स्वर संधान करता है क्योंकि उसका 
विश्वास है कि जिन गत युग की संस्कृतियों ने देश और 
जाति की दीवारें खड़ी करके मानवता को बंदी बना रखा है, वे 
मानवता का विकास पाकर सब डूब जायँगी और मानवात्मा 
का प्रकाश पाकर यह यंत्र युग हँसने लगेगा |* आज तो कला भी 
“पजलगती के जन-पथ-कानन में 

तुम गाओ विहृग | श्रनादि गान, 

खिर शन्य शिशिर-पीड़ित जग में 

निज अमर ख्वरों से भरो प्राण ! 

जो सोए स्वप्नों के तम में 

वे जागेंगे--यह सत्य बात 

जो देख चुके जीवन-निशीथ' 

वे देखेंगे जीवनन्यभात | 
२--मान व जग में गिरि-कारा-सी 

गतयुग की संस्कृतियाँ दु्धर 

नदी की हैं, मानवता को 
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कवि को आकर्षित नहीं करतीं । 'ताजमहल” पर न जाने कितने कवियों- 
ने लिखा होगा ओर प्रशंसा में पृष्ठ के पृष्ठ रँगे होंगे | विश्व- 
कवि रवीन्द्र ने काल के कपोल पर एक अशभ्‌ बिंदु कह कर ताज के 
अमरत्व का करुण सन्देश दिया है, लेकिन हमारा कवि--युगान्त” 
का कवि--उसकी प्रशंसा अथवा उसके निर्माण को ही 'मृत्यु का 
ग्पाथिव पूजन” कहता है-- 
हाय सत्यु का ऐसा अमर, अपाधिव पूजन ! 
जब विषष्ण, निजी व पढ़ा हो जग का जीवन ! क्‍ 
' चुँ न ने -- 
मानव |! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ! 
आत्मा का अपमान, प्रेत औ” छाया से रति | : 
कवि का दृष्टिकोश “ुगान्त! में पूर्शरूप से बदल जाता है और 
बह युग बदलने के लिए चिंतन द्वारा अपने भीतर ही एक नई 
सृष्टि रचता प्रतीत होता है--““मैं सृष्टि रच रहा नवल, भावी मानव 
के (हित भीतर ।” साथ ही मानव-केसरी को गर्जन करने के लिए 
और गत युग के शव को नष्ट करने के लिए. भी कहता है।* इस 
रच देश-जाति की भित्ति अमर । 
ये डूबेंगी--सब डूब॑ंगी ! 
पा नव मानवता का विकास 
हँस देगा स्वणिम वज्र लोह, 
छू मानव-आत्मा का प्रकाश । 
२--गर्जन कर मानव-केसरि 
प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ा कर 
छिन्न-मिन्‍न कर दे गतयुग के शव को दुर्भर। 
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प्रकार “युगान्तः कवि के काव्य-जीवन का सध्य-विन्दु है, जिसके 
पहले उसने ग्रकृति; सोंदर्य, प्रेम, उल्लास, आत्मा, जगत्‌, आदि की 
पहेली को मोले शिशु के रूप में सुलकाया है और जिसके पीछे उसने 
जगतू के यथार्थ संघर्ष की ओर अनुभूति को वाणी दी है । आचार्य 
प्रंडित रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है “ 'पह्चलव” में कवि अपने व्यक्ति 
के घेरे में बंधा हुआ, गुजन' में कभी-कभी उसके बाहर और “युगांत' 
में लोक के बीच दृष्टि फेला कर आसन जमाता छुआ दिखाई देता 
है | गुजन' तक वह जगत्‌ से अपने लिए सौंदर्य और आनन्द का 
चयन करता हुआ प्रतीत होता है, युगान्त' में आकर वह सोंदर्य और 
आनन्द का जगत्‌ में पूण प्रसार देखना चाहता है | कवि की सौंदर्य॑- 
भावना अब व्यापक होकर मंगल-भावना के रूप में परिणत हुई है ।” 

इस प्रकार “युगांत” में कबि मानव का यशोगान गाने बैठ 
जाता और नए जग के निर्माण के लिए. तैयारी करता है | एक 
बात विशेष रूप से दर्शनीय हैं कि अ्रब कवि प्रेम को बिलकुल ही 
छोड़ चुका है। यों तो 'गुल्लन? में ही वह मानवता के प्रति आक्ष्ट 
हो चुका था परनु फिर भी उसमें “भावी पत्नी के प्रति” आदि 
कवितायें कवि के भीतर छिपी प्रेम की कल्पना का स्वरूप प्रदर्शित 
कर जाती हैं ।१ यही नहीं धगुजन” की 'मधुवन' कविता में उसे 





१--मृदूर्मिल-सरसी में सुकुमार 
अधोमुख, अरुण-सरोज समान, 
मुग्धकवि के उर के छू तार 
ग्रणय. का-सा नव-गान 
तुम्हारे शेशव में, सोभार, 
पा रहा होगा यौवन प्राण; 
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प्रेयसी की मंदिर छवि ही समस्त प्रकृति. में बिखरी दिखाई -देतीं 
थी |? परंजु ध्युग्रांतः में जैसे कवि ने उस ओर देखा ही नहीं। यों 
भी कह सकते हैं कि कवि ने नारी-सौंदर्थ से विवश हो अपने. को 
अलग कर लिया | इसका कारण यह है कि महान्‌ कवि के. नाते 
उसने अपने मानसिक विलास को व्यक्त करना उचित नहीं सममा 
और जगत के सुख-दुख में अपने व्यक्तित्व को लय करने का निश्चय 
कर लिया। हाँ जिस प्रकृति से उसने बोलना--वार्तालाप करना--सीखो 
था उसे वह ध्युगांतः में भी नहीं छोड़ सका है। ध्युगांतः ही क्या 
आगे की कृतियों में जहाँ वह शुद्ध विवेचक के रूप में आया है 
वहाँ भी वह प्रकृति से संपक-विहीन नहीं हो पाया है। हमारा 
ताथय उसकी 'युगवाणी! और ्राम्या? से है। इनमें पंत जी ने 
प्रकृति के चित्रण दिए हैं और अत्यंत उत्कृष्ट दिए हैं; परंतु उनमें वह 
मीनाकारी नहों, जो बादल” और 'ध्याँदनी? में हैे। वह तो अब 
प्रकृति को उसके यथातथ्य रूप में ही देखता है | 'युगांत' तक कवि के 
विकास का रूप है--प्रकृति-सोदर्य से नारी-सौंदय, नारी सौंदर्य से 
जीवन-द्शन और जीवन-दर्शान से मानव-जगत्‌ के यथार्थ रूप के 
प्रति प्रम | मानो किशोरावस्था से यौवनावस्था और यौवनावस्था 

स्वप्न-सा विस्मब-सा अम्लान | 

प्रिये, प्राणों की प्राण ! 
१--आज उन्मद्‌ मधु-प्रात 

गगन के इन्दीवर से नील 

फरर रही स्वणु-मरन्द समान 

तम्हारे शयन-शिथिल सरसिज उन्मील 

छुलकता ज्यों मदिरालस ग्राण | 
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से प्रोढ़ावस्था की ओर स्वाभाविक गति रही हो | 
प्रश्न यह है कि 'वीचिविलास”, चाँदनी और अप्ल्रा' का यह 
'कंबि आज यंत्र-युग से प्रभावित होकर मानव की जड़ता ओर संस्कार- 
डहीनता का चित्रण कर उसके ही भाग्योदय की आशा से अपने 
'काव्य की दिशा को कैसे मोड़ सका १ जो कभी जीवन का अर्थ केवल 
कीड़ा, कौतूहल, कोमलता, मोद, मधुरिमा, हास, विलास, लीली) 
'विस्मय, अस्फुटता, स्नेह, पुलक, सुख और सरल छहुलास ही सममता 
था) वही आज कुरूप, कुत्सित, प्राकृत, सुन्दर, सस्मित दोनों से 
परिचित की भाँति क्‍यों मिलना चाहता है।* इन प्रश्नों का उत्तर 
'स्वयं कवि ने दिया है| उसके शब्दों में ही उसके द्वारा दिशा-परि- 
'वर्तन का कारण सुनिए | कवि ने कालाकाँकर से रूपार्भा नाम का 
'एक मासिक निकाबा था | उसके प्रथम अंक में उसने स्वयं लिखा-- 
“कविता के स्वप्न-मवन को छोड़कर हम इस खुरदुरे पथ पर क्‍यों उतर 
आए १,.....इस युग की वास्तविकता ने जैसा उम्र आकार 
'धारण किया है, उससे प्राचीन विश्षासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव 
ओर कल्पना के मूल हिल गए. ।हैं । श्रद्धा-अवकाश में पलने 
वाली संस्कृति का वातावरण आन्दोलित हो उठा है और काव्य की 
स्वप्त-जढ़ित आत्मा जीवन॑ की कठोर आवश्यकता के उस नभ- 
१--कीड़ा, कोतूहल, कोमलता, मोद, मधुरिमा, हास-विलास | 
लीला, विस्मय, अस्फुट्ता, मय, स्नेह, पुलक, सुख, सरल, हुलास | 
२--हे कुरूप, हे कुत्सित, प्राकृत, 
हे सुंद्र हे संस्कृत सस्मित, 
आअश्रो जग-जीवन, परिणय में 
परिचित-से मिल बाँह भरें। 
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रूप से सहम गई | उसकी .जड़ों को अपनी पोषण सामग्री ग्रहण 
करने के लिए. कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। ओर 
युग-जीवन ने उसके चिर-संचित सुख-स्वप्नों को जो चुनौती दी है, 
उसको उसे स्वीकार करना पड़ा है |” 
कवि के कथन का अर्थ है कि वह युग कौ माँग पर स्वश्न-जगतु 
छोड़ कर धरती पर आर गया और उसने वास्तविकता का निमंत्रण 
स्वीकार किया । उसके पश्चात्‌ उसने ,जीवन की विकृति और 
वीभमत्सता को गहरी इष्टि से देखा | किसान मज़दूर वर्ग के लिए 
उसके मन में बोद्धिक सहानुभूति जागृत हुईं और उसने ध्युगवाणी! 
दी, जिसमें उसने समाजवादी सिद्धान्तों का विश्लेषण किया 
आर उसके बाद आम्या? में उन सिद्धान्तों का प्रयोग किया। यही 
कारण है कि कला की दृष्टि से ध्राम्याः धयुगवाणी” की अपेक्षा अधिक 
सुन्दर है। परंतु अभी हम कला की बात को यहीं छोड़ कर केवल कवि 
के प्रतिपाद्य को देखना चाहते हैं | 'युगवाणी” और आ्राम्या?, “युमान्तः 
के बाद कवि की *मानव-पूजा की कृतियाँ हैं, जिनमें उसने भावी 
संस्कृति की रूप-रेखा देने के साथ-साथ वर्तमान का भी चित्रण किया. 
है | अपने देश ओर वर्तमान संसार की दुर्दशा से व्याकुल होकर 
ध्युगान्त? में कवि ने “बापू? के प्रति कविता लिखी थी, जसमें उच्चने 
गाँधी जी की प्रशस्ति के साथ उनके गांधीवाद की भी प्रशंसा की थी। 
सत्य, अहिंसा, चरखा आदि जो गाँधीवाद के प्रतीक हैं उनपर अथना 
मत दिया था ओर उनको शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल” कहकर सम्बोधित 
करते हुए श्रन्त में लिखा था--- 
आए. तुम मुक्त पुरुष कहने-« 
मिथ्या जड़ बन्धन, खत्य राम, 


र्धध० समित्रानंदन पंत 


नादृत जयति सत्यं मा भेड़ 
जय ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणगम। 
न आम्या? में महात्मा जी के प्रति? कवेता में उन्होंने 
इस 'मुक्त पुरुष” की पराजय दिखाई है और कहा है-- 
हे भारत के छुदय तुम्हारे साथ आज निःसंशय | 
चूण होगया विगत सांस्कृतिक हृदय जगत का जजर। 

यह मानों गाँधीवाद से समाजवाद की झ्रोर कवि की रुचि का 
परिचायक है | कवि के हृदय का यह परिवर्तन उसको श्रद्धा से, जोः 
काव्य का प्राण है, शंका की ओर, जो विज्ञान का जीवन है ले 
गया और काव्य या आध्यात्मिकता तथा विज्ञान या वास्तविकता के 
समन्वय की उसने चेष्टा' की। उसने दोनों को स्वीकार किया और 
अ्राशा की कि यंत्र-युग के साथ जब साम्यवाद द्वारा स्वरणु-युग का 
अवतरण विश्व में होगा तव गाँधीवाद और साम्यवाद दोनों एक 
हो जाएँगे--.- 

मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको « गाँबीवाद | 

सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। 

इस प्रकार उसने सामन्‍्तवाद से पूजीवाद और पूँजीबाद से 
_ साम्यवाद तक की भावना को अपने काव्य में स्थान दिया | 'पल्‍्लव? 
तक की सोंदर्य-बासना में सामन्तवाद, गुजन” की दाशंनिकता में. 
पूजीवाद और “युगान्त', थुगवाणी! और आम्या? की वास्तविकता 
में साम्यवाद की यात्रा पंत ने की है। इस यात्रा में वे अपने कवित्व 
को श्रीहीन होने से नहीं बचा पाये हैं. ॥ और यह शुष्क विश्छेषणु 
होकर ही रह गया है; यद्यपि आम्या? में वे कवित्व मी लाए हैं। परंतु 
पल्लव” के उपवन में विहार करने वाले पाठक को थुगान्त” के बाद 
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की कृतियाँ रेतीला मैदान जान पड़ती हैं, जिनमें कंहीं-कहीं नखलिस्तान 
के दर्शन हो जाते हैं | कवि के पास इसका उत्तर नहीं है क्योंकि 
वह स्पष्ट कह चुका है कि जब वे काल्यनिक व्यंजनाएँ ही नहीं रहीं 
तब वह सरसता कहाँ से आवेगी ! वास्तविकता में हमें अपने मस्तिष्क 
से भी काम लेना है। अब से पहले उसने हृदय को शुदगुदाया 
था; अब उसने मस्तिष्क को कुरेदा है। ०० शान्तिप्रिय द्विवेदी के 
शब्दों में “आज पंत के कवि की लेखनी और तूलिका का स्थान छैनी 
ओर कुदाली ने ले लिया है, रूप-रंग का स्थान रक्त-मांस ने । अब 
वह कला की उतनी चिंता नहीं करता जितनी सडष्ठि-निर्माणकारी 
विचारों की। इसीलिए, उसने स्पष्ट कहा है कि 'युगवाणी”' ओर 
आम्या! में निम्नवर्ग को उसने बीद्धिक सहानुभूति -दी है। पंत जी 
इससे अधिक कर भी नहीं सकते | उनका संकोचशील स्वभाव, अमभि- 
जात्य वर्ग की रुचि और एकाकी जीवन, उन्हें मज़दूरों-किसानों के 
बीच काम करने की आज्ञा नहीं देते, वे तव्स्थ दर्शक की भाँति 
उनकी स्थिति का अवलोकन करके ही उनके सुख-दुख का चित्रण 
कर सकते हैं | इसका परिणाम यह है कि उनके चित्रश में अनुभूति 
का सरस रूप नहीं दिखाई देता | लेकिन उनकी दृष्टि इतनी पैनी है 
कि वे बड़ी गहराई तक जाते हैं और उनका अध्ययन ठीक होता है, 
इसीलिए वे मानव की उपासना के अधिकारी होकर जनकवि भी 
बन सकते हैं। 

पंत की चिंवनशील प्रवृत्ति ने उनको आशावादी बनाया है 
अतः वे विकृति का यथातथ्य चित्रण करते हुए भी किसानों- 
मज़दूरों के लिए, हाय ! हाय ! नहीं करते वरन्‌ उनको भविष्य की 
ओर ही देखने की प्रेरणा करते हैं और जहाँ ऐसा नहीं करते वहाँ 
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उनको ज्यों का त्यों. रख देते हैं। इसीलिए. भारतीय ग्राम का 
पचित्रण करते हुए उसकी तुलना नरक से की है ।१ किसाज्न को भी 
बच्रमूढ़, जड़भूत, हइठी और ऐसे कितने ही विशेषण दे डाले 
है |* इसका कारण यह है कि कवि उनकी दुर्दशा को सहन नहीं 
कर सकता और उसका हृदय व्यथित हो जाता है--“इन कीड़ों का 
भी मनुज बीज यह सोच हृदय उठता पसीज !? लेकिन एक बात है 
कि कवि इसको राजनीति का प्रश्न नहीं बनाता, वह इसको सांस्कृतिक 
प्रश्न बनाता है। कलाकार के।नातावह राजनीति या पार्टीनीति से 
प्रभावित नहीं है | संस्कृति का प्रश्न शीर्षक आम्या? की कविता में 
वे कहते हैं :--- 
राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत के सम्मुख 
अर्थ साम्य भी मिटा न सकता मानव-जीवन के दुख । 
न ढ्् ब् “+ 
आज वृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित 
खण्ड' मनुजता को युग युग की होना है. नव-निर्मित। 
वस्तुतः बात यह है कि कवि के संस्कारी हृदय ने विश्व की 
आधुनिक विकार-ग्रस्त दशा का उपचार सांस्कृतिक समन्वय में ही 
१--यह तो मानव लोक नहीं रे यह है नरक अपरिचित, 
यह भारत का ग्राम सभ्यता, संस्कृति से निर्वासित, 
न +॑... + न. 
प्रकृति धाम यह तुृण-तुण कण-कश जहाँ प्रफुल्लित जीवित 
यहाँ अफेला मानव ही रे चिर विषण्ण जीवनन्मृत ! 
२--वज़मूढु, जड़भूत, हृठी, वृष बान्धव कर्षक 
भ्रव ममत्व की. मूर्ति रढ़ियों के चिर रक्षक | 
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ख़ोजा है | इसीलिए उसे आज असुन्दर सुन्दर लगते हैं, शोषित 
जन- प्रिय लगते हैं ओर जीवन के देत्यों से जजंर मानव-मुख. उसका 
सन हरता है ।3 ध्युगवाणी” में उसने; “बौद्धिक सद्यानुभूति! देकर 
सिद्धान्तों, वर्ग-समस्याओं, राज्यान्दोलनों की भीमाँसा की थी परंतु 
आम्या' में उसने मीमांसा का पथ छोड़कर, सीधे आम्यचित्रण की 
ओर ध्यान दिया है। “थधोवियों का नाच, “चमारों का नाच”, 
“कहारों का रुद्र नतन” आदि में उसने सामूहिक-जीवन से प्रेरित होकर 
निम्नवर्ग की भावनाओं को वाणी दी है | (राष्ट्र गान, वह बुड़ढा?, 
आम देवता?, भारत माता, आमश्रीः आदि कविताओं में गाँवों की 
वतंमान दशा के साथ प्रकृति के सुन्दर चित्र हैं । 
भावी समाज-व्यवस्था में नारी का बड़ा हाथ होगा । कवि ने 
उसकी मुक्ति के लिए भी गंभीर स्वर से शंखनाद किया है । इसमें 
नारी का वर्तमान स्वरूप बोल-सा उठा है-- 
सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, 
पूतयोनि यह; मूल्य चर्म पर केवल उसका अंकित । 
वह समाज को नहीं हकाई--शून्य समान अनिश्चित । 
उसका जीवन मान, सान परे नर के है अ्रवलम्बित। 
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित | 
पंत जी की इन कविताओं में हम प्रगतिशील मनुष्य समाज का 
चित्र देखते हैं। इनके भीतर जो मानव है, वह आज से आगे आने 
वाले उस स्वर्ण युग का है, जिसमें यंत्रों ( विज्ञान की देन ) के 
'३--श्राज असुन्दर लगते सुन्दर, प्रिय पीड़ित शोषित जन, 
जीबन के देत्यों से जज॑र, भानव मुख हरता मन | 
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विकास से “सतयुग” लाने की चेप्टा की जायसी | उस समय मनुष्य 
अभावों से ग्रसित नहीं होगा, उसकी रक्त-मांस की इच्छायें पूरी होंगी 
और सर्वत्र प्रेम का राज्य होगा, तब स्वर्ग की आवश्यकता न 
रहेगी |१ तब, देन्य-दुःख और ज्षुधा-तृषा के क्रदन मिट जायँंगे और 
भावी के सुख स्वप्नों का युग साज्षात्‌ रूप में अवतरित होगा । उस 
समय न ये ग्राम रहेंगे न ये नगर रहेंगे | समस्त बंधनों से दिशा 
ओर क्षय मुक्त हो जायँगे और मनुज जीवन से छ्ुद्रताओं का नाश 
हो जायगा ।* ऐसे संसार की कल्पना 'युगवाणी और आम्या! 
का कवि करता है | तभी वह अपनी दृष्टि को नवीनता से समन्वित 
करता है। अपने कवि को ही संबोधन करके कहता है कि कल्पना 
के लिए आकाश क्‍या ताक रहे हो ? मृत्यु नीलिमा की गहराई वाले 
आकाश में रखा क्‍या है? उसे अनिमेष, स्थिर दृष्टि से निरंतर 
देखने से क्या लाभ है! वह तो निःस्पंद है, शुन्य है, निर्जन है 
ओर है निःस्वन । यदि देखना चाहते हो तो प्रध्वी को देखो--उस 
पृथ्वी को जो जीव-प्रसू है, हरित-मरित है, पल्लवित-मर्मरित है, 





१--जीवन की छण धूलि रह सके जहाँ सुरक्षित 
रक्त मांस की इच्छायें जन को हों पूरित 
मनुज प्रेम से जहाँ रह सके--मानव ईश्वर ! 
और कौन-सा स्वर्ग चाहिए ठुके घरा पर! 
२--आज मिट गए देन्य दुःख सब छुधा तुषा के क्रदन 
भावी स्वप्तों के तट पर युग जीवन करता नतन 
ग्राम नहीं वे, नगर नहीं वे--मुक्त दिशा ओ' क्षण से 
जीवन की ,क्ष्‌ द्रता निखिल मिट गई मनुज जीवन से | 
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कु जित-गुजित श्रौर कुसुमित है ।१ इसी प्रेरणा को लेकर कवि ने 
थुगांत!” के बाद की कविताओं में नीचे के धरातल पर उतर, 
जनता की भावनाओं और सुख-दुख की वाणी दी है। इन दिनों वे 
वत्यकार उदयशंकर के साथ रहे जो भारत की ग्रामीण दृत्य- 
कला का पुनरुद्धार कर रहे हैं, इसलिए भी वे ग्राम्य-चित्रणु में सफल 
हुए हैं | कला आज जन-हिंत का बाना पहन कर नए रूप में सज्जित 
हो रही है और युगद्धष्णटा कलाकार उसमें अ्रपना भाग दे रहे हैं। 
पंत जी के कवि ने भी अपने कतंव्य को समझा है और उसके 
अनुकूल ही अपनी वाणी की दिशा परिवर्तित की है। 

हमारा विश्वास है कि प्रकृति के अंचल में पत्ते, सोंदर्य के 
'स्वप्नों में विहार करने वाले मानव-जीवन के इस दाशंनिक विवेचक 
कवि का मानव जगत्‌ के वर्तमान संबर्ष में जूकने का यह निर्णय 
भारतीय जनता के लिए कल्याण-कर होगा । अब तक हमने केवल 
यही देखा है कि पंत जी ने अपने काव्य में प्रकृति, सौँदय, दर्शन ओर 
पूणताकरदे हो गगन... 

सत्यु-नीलिमा-गहन गगन ! 

अनिमेष, अवितवन, काल-नयन ! 

निस्पन्द, शुन्य, निर्जन, निःसवन ! 

देखो भू को 

जीव-प्रसू को 

पल्नवित-मर्मरित 

कु जित-गुजित 

कुलमित 


भू तल) 
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मानव के .प्रति क्‍या दृष्टिकोण रखा और कैसे उनके कवि का 
विकास हुआ १ अब हम उनकी कला पर भी “थोड़ा विचार कर लें। 
कारण, पंत जी ने केवल इतिबृत्तात्मक कविता के साथ ही विद्रोह नहीं 
किया वरन्‌ छंद, भाषा और अलंकारों में भी क्रांति की है। पंत जी 
की कला के विषय में सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी चित्रण- 
शक्ति बड़ी प्रबल है। प्रत्येक दृश्य या गति का चित्र वेबड़ी कुशलता 
से;खींचते हैं| ये चित्र स्थिर दृश्यों के भी होते हैं और गत्यात्मक 
दृश्यों के भी | अपनी “दो मित्र” नामक कविता में उन्होंने दो चिल- 
बिल के पेड़ों का चित्र दिया है। वे पेड़ एक निर्जन टीले पर एक 


दूसरे से मिले खड़े हैं। 
उस निर्जन टीले पर 
दोनों चिलबिल 
एक दूसरे से मिल, 
मित्रों-से हैं खड़े, 
मौन, मनोहर | 
दोनों पादप, 
सह वर्षातप, 
साथ ही बड़े, 
दीघ॑ सुदृढ़तर | 
यह एक स्थिर दृश्य का चित्र है, जिसे पढ़ते ही दूर यने थीले 
पर खड़े दो पेड़ हिले-मिले दिखाई देने लगते हैं। साधारण व्यक्ति 
भी इनका मानसिक चित्र बना सकता है। 
अस्थिर या गत्यात्मक चित्र भी एक से एक सुन्दर हैं। 'नौका- 


७ 


विद्ार, कविता में तो अत्येक शब्द का चित्र है। गंगा में नाव छें 
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उठती द्िलोर, उस में प्रतिबिंबित तारक-दल और उसके ऊपर नाक: 
का हंसिनी के समान चलना सब अलग-अलग रेखाओं से स्पष्ट हैं।--- 
नोका से उठती जल हिलोर 
विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल' तारकदल 
ज्योतित कर जल का अतस्तल | 
नै नै नूंक हज 
खुद मंद-मंद मंथर-मंथर लघु तरणि इंसिनी-सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालों के पर। 
ऐसी चित्रण शक्ति आधुनिक कवियों में से बहुत कम को प्राप्त 
है | इसके द्वारा कवि सूक्ष्म से सूक्ष और गतिवान से गतिवान 
भाव या दृश्य को चित्रित कर सकता है। दूसरी विशेषता है--ध्वनि 
चित्रण की । कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि अर्थ शब्द की 
ध्वनि से ही स्पष्ट हो जाता है और सुनने वाले को अर्थ के लिए, 
कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । थुगान्त” में सँब्या का चित्रण केवल 
कुछ ही शब्दों में कर दिया है, जो ध्वन्यात्मकता से युक्त होने के 
कारण अर्थ के साथ संध्या का चित्र भी देते हैं।१ इसी प्रकार मंस्ा' 
में नीम! कूम-कूम कर, क्ुक-कुककर सर-मर-चर-मर करता प्रतीत 
होता है ।* ध्वन्यात्मकता के साथ ही उनको रंगों का ज्ञान बहुत 








१--अआँसों का क्रुरमुट--- 
संध्या का क्कुट्पुट 
हैं चहक रही चिड़ियाँ 
टी-वी-टी-डुदडुद । 
२--कूम-सूम-कुक-सुक कर 
भीम नीस तद निर्भर 
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अच्छा है | यह रंग का ज्ञान उनकी चित्रण-शक्ति को बढ़ाता है। 
अलग-अलग रंगों का प्रयोग) ही नहीं मिश्रित रंगों के प्रयोग्र में भी 
कवि को निपुणता प्राप्त हे ।* कुशल चित्रकार की भाँति कवि रंग, 
छाया और प्रकाश' का चित्रण तो करता ही है, कभी-कभी रूप-रंग के 
अतिरिक्त वह स्पर्श और गन्ध को भी सजीव कर देता है [3 
शब्दों का | चयन ओर अवसरानुकूल प्रयोग करने' में पंत 








सिहर-सिहर थर थर 
करता सर मर 
चर मर | 
१--विद्र म और मरकत की छाया 
सोते चाँदी का सूर्यातप 
हिम परिमल की रेशमी वायु 
शत रत्न छाय, खग-चित्रित नम | 
“१--देखता हूँ जब्र पतला 
इन्द्र धानुषी हलका। 
रेशमी घू घट बादल का 
खोलती है कुमुद्‌ कला ! 
३--फेली खेती में दूर तलक 
मखमल-सी हरियाली . 


२५ र 


भमहके कय्हल मुकुलित जामुन 
जंगल में मरबेली भूली 
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जी को कोई कठिनाई नहीं होती । इसमें- उनका चिंतन' उनकी 
विशेष सहायता करता है। उनकी कविता में आपको कहीं कोई 
व्यर्थ का शब्द नहीं मिलेगा | यदि एक ही पंक्ति में 'बीचि” और लहर? 
होगा तो एक का अथ दूसरे से मिन्‍न होगा | शब्दों की आत्मा का 
ऐसा सूक्ष्म शान कम कवियों को होता है | उनके शब्द पूरे-पूरे भाव 
को व्यक्त कर देते हैं। पल्‍्लव” की भूमिका में उन्होंने लिखा है 
भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द, आयः, संगीत भेद के कारण, एक ही 
पदार्थ के मिनन-भिन्‍न स्वरूपों को प्रकट करते हैं | जैसे, “पत्र? से क्रोध की 
बक्रता, भ्रकुटि! से कयाज्ञ की चंचलता, भौंहों' से स्वाभाविक प्रसन्‍नता- 
ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है। ऐसे ही 'हिलोर” में उठना, 
धलहरः में सलिल के वज्षुःस्थल की कोमल कम्पन, 'तरंग' में लहरों के 
समूह का एक दूसरे को घकेलना, उठ-उठ कर गिर पड़ना, बढ़ो- 
बढ़ोः कहने का शब्द मिलता है; 'बीचि' से जैसे किरणों में चमकती, 
हवा के पलने में हौले-होले कूलती हुई हँसमुख लदरियों का, ऊर्मि! 
से मधुर मुखरित हिलोरों का, 'हिल्‍्लोल-कल्लोल से ऊँची बाँहें उठाती 
हुई उत्पात-पूर्ण तरंगों का आमास मिलता है।” बस्तुतः पंत जी की 
कविता, में कला प्रधान हो गई है | उनकी कला के लिए. उन्हीं की 
प्रसिद्ध उपमा-युक्त कविता. छाया” की ये पंक्तियाँ लागू होती हैं--- 
द तरुवर की छायान॒वाद-सी, 
उपमा-सी भावुकता-सी, 
अविदित भावाकुलभाषा-सती, 
कटी-छुटी नव कविता-सी । 
'कटी-छुठी नव कविता-सी? में उनकी कला. की व्यंजना है, जो 
उनके छुन्दों में ब्यक्त होती है। वे मात्रिक छुंदों का. ही अधिक प्रयोग 
१६, 
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करते हैं| इसका कारण उनकी दृष्टि में यह है कि हिंदी के शब्द- 
विन्यास की प्रकृति स्वरों से अधिक निर्मित है | फिर संगीत में भी 
स्वर. ही प्रधान है | इसलिए शब्द-जगत्‌ में स्वर ही! उनके भीतर 
वह ग्रवाह और गति देते हैं जो संगीत बनकर कविता को स्वगी' 
बना देते हैं। उनकी: दृष्टि कुक आदि पर या समान मात्राओं पर न 
रह कर केवल भावों की गति पर रहती है, जिससे उनकी चित्रमयता 
ध्वन्यात्मकता और सांकेतिकता बनी रहे । 


अपनी काव्य-कला के श्रुगार के लिए कवि को अंग्र ज्ञी के शब्दोँ 
आर अरलंकारों तथा बँगला के प्रयोगों की भी सहायता लेनौ पड़ी 
है, लेकिन धीरे-धीरे उसने यह छोड़ दिया और जैसे ही वह 
समाज कै--जगत्‌ के---संपक में आ्राया है उसने वह सब बंधन छोड़ 
दिए हैं और छुंद, अनुप्रास के बंधनों से मुक्त उसकी यग वाणी 
अनायास बहने लगी है |" युगवाणी' के बाद उसने कला कौ ओर 
विश्षेष ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। छुंदों के विविध प्रयोग और 
सादे चित्रों का बाहुल्य 'युगवाणी” और “आम्या” में मिलता है, 
पर सजावंट की ओर कवि का घ्यान नहीं गया है | भाषा की रंगीनी 
भी नहीं है, न कल्पना का द्वी विलास है। विषय के परिवर्तन के 
साथ भाषा भी स्थूल हो गई हैं पर उसकी भावाभिव्यक्ति में कहीं 


कमी नहीं हैं । 





१--खुल गए छन्द के बन्ध, 
प्राथ के रजत पाश। 
अब गीत मुक्त, 
ओऔ” युग वाणी बहती अ्रयास । 
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हिंदी में पंत जी की. कविता का सीधा विकास हुआ है। 
छावावाद और प्रगतिवाद दोनों में ही उन्होंने नेतृत्व किया है--- 
छायावाद में ५न्‍्लव' द्वारा और प्रगतिवाद में ्युगांत', 'युगवाली? 
झोर आम्या? द्वारा) जीवन के प्रतिउनका दृष्टिकोण आशावाद का 
रहा है। वे कला का श्रृंगार भी मौलिकता से कर पाये हैं। साधना 
में उनका अद्ूट विश्वास है और उसको ही वे जीवन का ध्येय 
सममते हैं) । इसीलिए, निरंतर गतिशीलता में उनका विश्वास 
है। उच्च मध्यवर्ग परिवार में जन्म लेकर और सामंती संस्कृति 
के भग्मावशेष रूप गत युग के संस्कारों में पालित-पोषित होने पर मीं 
नवयुग की पुकार पर उन्होंने अपने स्वभाव को बदल दिया है; 
अपने व्यक्ति को घुला कर कला का मुखोज्ज्वल किया है। वे 
जो कुछ भी लिखते हैं--सोच कर, समझ कर, मनन और चिंतन 
कर के | उनकी गंभीरता और संयत व्यक्तित्व उनकी कविता से प्रकट 
दोते हैं। वे मौलिक कलाकारहैं। वे भावी समाज व्यवस्था के 
लिए. अपने स्वप्त-जगत्‌ से बहि, बाढ़, उल्का, मंका की उस भीषण 
भू पर उतर आए हैं, जहाँ कोमल मनुज कलेवर का जीवित रहना 
कठिन है* | लेकिन वे जिस भावना को कैकर साथना कर रहे हैं 
वह बड़ी पवित्र और जन-हित की है । 





१--अलम है इष्ट अतः अनमोल 
साधना ही जीवन का मोल 

२--बह्ि, बाद, उल्का, संका की भींपण भू पर । 
कैसे रह सकता है, कोमल मनुज॒ कलेवर | 


महादेवी वर्मा 

आधुनिक कवियों , में श्रीमती महादेवी वर्मा का स्थान अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। वह इस लिए. नहीं कि वे स्त्री हैं, वरन्‌ इसलिए कि 
उन्होंने आधुनिक काव्य की कला और साज-घ्ष॒ गार में सर्वाधिक योग 
दिया है। छायावाद के प्रवर्तक स्वगी'य बा बू जयशंकर “प्रसाद” और 
उसके उन्नायक सर्वश्री पं» सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला? तथा 
सुमित्रानन्दन पंत के बाद उन्हीं की गणना होती है। महादेवी जी 
ने. इन कवियों कौ अपेक्षा छायावादी काव्य को सबसे अधिक देन 
यह दी है कि काव्य उनके कंठ से विशुद्ध अनुभूतिमय हो कर फूट 
है ओर उनकी कल्पना अनुभूति से ऐसी घुल-मिल गईं है कि यह 
धोखा? होना कि यह अनुभूति है या कल्पन ॥, असंभव नहीं है | हृदय 
की सुक्ष्मतम भावनाओं को जितन । सफलता के साथ देवीजी ने 
व्यक्त किया है, उतनी सफलता के साथ अन्य कोई कवि शायद 
ही कर सका हो। उनके काव्य में कला का विकास न होकर हृदय 
को सचाई की झलक है। प्रसाद, निराला और पंत तीनों ही बाह्म- 
विषय-परक कविता लिखने की ओर विशेष उन्मुख रहे हें... 
असाद कामायनी लिख कर, निराला जी तुलसीदास लिख कर 
ओर पंत जी इधर की प्रगतिशील - कविताओं का सुजन करके | 
परंतु महादेवी जी ने आरंभ से लेकर अंत तक आत्मपरक 
कवितायें ही अधिक लिखी हैं । उनकी वाणी- गीति-काव्य के 
वराध्यम से मुखरित हुई है, जिसमें. बेदना. और सुकुमार 
हल्सना का अनिवार्थ सहयोग रहता है।, गीति-काव्य के लिए 
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आवश्यक है कि एक ही कोमल मर्मस्पशी' उद्‌ंगार नवनीत-सदश 
कोमल,, कसक-मरे शब्दों में स्वाभाविक रूप से फूट पड़े और उसकी 
वेदना पाठक और श्रोता के छुदय में घर करती चली जाय। 
महादेवी जी में यह गुण है कि उनके गीत सीधे हृदय पर प्रभाव 
डालते है। वे वनफूल की माँति अक्चत्रिम हैं और उनमें कहीं 
बनावट नहीं है। छायवादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति-तत्त्व 
को मिलाया, निराला जी ने मुक्त छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को 
खराद पर चढ़ा कर सुडोल और +- स॒ बनाया तो महादेवी जी ने 
उसमें प्राण डाले, उसकी भावात्मकता को समृद्ध किया | इसका 
यह अ्र्थ नहीं है कि प्रसाद, निराला और पंत ने भाव-पत्षु की उपेक्षा 
की । नहीं; ऐसा कहना इन कवियों के प्रति घोर अन्याय होगा। 
उनकी कविता में भाव-पक्ष का उज्ज्वलतम रूप निखर कर सम्मुख 
आया है | हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि महादेवीं 
जी ने कला पक्ष की अपेक्षा हृदय पक्ष पर अधिक आग्रह रखा है 

उस बीच में कोई स्वाभाविक भावना यदि स्वतः ही नवीन .छुंद में 
निस्सृत हो गई है तो वंह महादेवी जी का जान बूक कर छुंद-परिवर्तन 
करना या नवीन प्रयोग करना नहीं कहा जा सका; जैसा कि प्रसाद, 
पंत तथा निराला में हुआ है। प्रसाद जीं ने तो प्रवतंक के नाते 
ही काव्य में अनेक परिवर्तन किये हैं। उदाहरणाथ, जैसा कि 
प्रसाद जी के काव्य का अध्ययन करते समय देख चुके हैं, उन्बका 
प्रेम पथिकः लिया जा सकता है, जिसे उन्होंने श्रजभाषा से खड़ी 
बोली में ओर बदले हुए छुंदों में लिखा। पंत जी ने तो स्पष्ट ही 
पलन्चव की भूमिका में भी शब्दों की कोमलता-कठोरता, ख्रीलिंग- 
पुल्लिंग में प्रयोग और बज तथा खड़ी बोली के अंतर के साथ 
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नवीन छुंदों की ओर भी अंग्रुलि-निर्देश किया है। निराला जी 
तो हिंदी में छंद के सम्राद्‌ के नाते विख्यात हैं। उनकी कविता 
“बंधनमय छुंदों की छोटी राह” छोड़ कर बही है । परंतु महादेवी 
जी में ऐसा कहीं नहीं हुआ। उन्होंने तो केवल आत्म-प्रकाशन 
पर लरुय रखा है ओर इस बीच में यदि नवीन शब्दों---प्रतीकों--- 
और छुंदों के नमूने आगए हैं तो वह स्वामाविकता-वश | उसमें उनका 
ऐसा भाव नहीं है कि वे कोई पांडित्य प्रदर्शन या नेतृत्व की चेश 
कर रही हैं| इतना होने पर भी उनके विषय में यह कहना अ्त्युक्ति 
न होगी कि उनके छुन्दों--विशेष कर गीतों--का बेहद अनुकरण 
हुआ है और कई बार इसमें यह कहने को बाध्य होना पड़ता है कि 
नवीन प्रयोग के प्रति उदासीन रहने वाली इस कवयित्री का जो इतना 
अधिक अनुकरण हुआ है, उसका कारण यह है कि उनकी कविता 
में दर्द या गीस अधिक है, जो उनके थुग की मूल भावना रही है 
आर जिसको लेकर छायावाद जन्मा, पनपा छोर समृद्ध हुआ है । 
मद्ददेवी जी की कविता में वेदना और करुणा का ऐसा साम्राज्य 
है कि जिसकी शोभा-श्री पर सौ-सौ स्वर्गों का सुख भी निछावर है। 
बेदना के पाप से गलकर उनके हृदय की द्रवीभूत अनुभूति पारे 
की भाँति तरल होकर बह निकली है । 

लेकिन महादेवी जी की कविता की इस विशेषता का मूल 
कारण है--उनका जीवन | उनका जन्म अत्यन्त सम्पन्न परिवार में 
हुआ है । पिता बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा एम० ए०, एल-एल० बी०;, 
ऐडवोकेट और माता श्रीमती हेमरानी देवी विदुषी तथा कला- 
प्रिय नारी हैं। शिक्षा के प्रति उनके विचार बड़े उदार हैं। 
इसी लिए. महादेवी जी की स्कूली शिक्षा के साथ घर पर उन्हें 
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चित्र कला ओर संगीत की शिक्षा देने का भी प्रबन्ध किया गया था । 
इस प्रकार उच्च बिचारों के पिता तथा कविता और भावुकता कौ 
मूति माता द्वारा संगीतकला, चित्र कला, और काव्य कला.के विकास 
की सुविधायें पाकर हमारी कवयित्री ने अपने बाल्यं-जीवन के सुखद 
दिवस समाप्त किए । तभी ११ वर्ष की छोटी उम्र में शादी होगई | 
उसके बाद उनको महात्मा गौतम बुद्ू के जीवन और उनके 
दाशनिक सिद्धान्तों का अध्ययन करने का अवसर मिला | बुद्ध के 
प्रभाव से उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने निश्चय किया 
कि वे विवाहित जीवन नही बितायेंगी और बौद्ध मभि्ुणी - 
होकर रहेंगी। घर वाले इस बात पर राज़ी न थे | उन्होंने अधिक 
विरोध न करके अपना अध्ययन चालू रखा। अन्त में प्रयाग 
यूनीवर्सियी से संस्कृत में एम० ए० पास करने के बाद आपने 
अपने भिक्षुणी होने के स्वप्न को सेवा द्वारा पूरा करना चाहा। वें 
तब से पति से प्रथक्‌ रहकर प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधान 
आचार्या के रूप में कार्य कर रही हैं। समय मिलने पर विशेष 
रूप से छुट्टियों में--वे गाँवों में जाकर वहाँ दवा-दारू भी करती हैं 
अत्यन्त सादा जीवन बिताते हुए वे साहित्य साधना में निरत हैं । 
पर उनका कथन है कि साहित्य-सेवा उनके सम्पूर्ण जीवन को साधना 
नहीं है | वे साहित्य-लाधना तत्र करती हैं, जब उन्हें विद्यापीठ के 
कार्यों से अवकाश मित्र जाता है। तभी उन्होंने कहा है--““मेरी संपूर्ण 
कविता का रचना-काल कुछ घंटों में ही सीमित किया जा सकता 
है। प्रायः ऐसी कवितायें कम हैं, जिनके लिखते समय मैंने रात में 
चौकीदार की सजग वाणी या किसी अकेत्ते जते हुए पथिक्र के गीत 
की कोई कड़ी नहीं सुनी |”? इस प्रकार उतका जीवन मूजञतः सेचा 
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का है--रचनात्मक कायकर्ता का है | 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कविता के संस्कार उन्हें, अपनी 
माँ के द्वारा प्रास हुए हैं। उन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा है--माँ 
से पूजा-आरती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा स्व- 
रचित पदों के संगीत पर मुख्ध होकर मेंने त्रज-भाषा में पद-रचना 
आरंभ की थी। मेरे प्रंथम हिंदी-गुरु भी वजभाषा के ही समर्थक 
निकले, अतः उलटी-सीधी पद-रचना छोड़कर मैंने समस्या-पूर्तियों 
में मन लेगायां |. बचपन में जब पहले-पहल खड़ी बोली की कविता 
से मेरा: परिचय पत्रिकाओं .द्वारा' हुआ तब उसमें, बोलने की भाषा 
में ही, लिखने की सुबिधा देखकर मेरा अबोध मन उसी ओर उत्तरो- 
तर आकष्ट होने लगा। गुरु उसे कविता ही न मानते थे अतः 
छिपा छिपा कर मैंने रोला और हरिंगीतिका में भी लिखने का 
प्रयत्न किया | माँ से सुनी एक करुण कथा का प्रायः सो छुंदों 
में वर्शन कर मैंने मानों खण्ड-काव्य लिखने की इच्छा भी पूरी कर 
ली | बचपने की वह विचित्र कृति कदाचित्‌ खो गई है। उसके 
उपरान्त बाह्म-जीवन कै दुःखों की ओर मेरा विशेष ध्यान जाने 
लगा था| पड़ोस की एक विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर 
मैंने अवल7' “विधवा” आदि शीर्षकों से उात जीवन के जो शब्द- 
चित्र दिए थे वे उस सयय की पत्र-पत्रिकाओं में भी स्थान पा सके । 
पर जब मैं अपनी विचित्र कृतियों तथा तूलिका और रंगों को छोड़कर 
विधिवत्‌ अध्ययन के लिए. बाहर आई तब सामाजिक जाशति के 
ग़थ राष्ट्रीय जाणति की किरणों फैलने लगी थीं, अतः उनसे प्रभावित 
शैकर मेंने मी 'श्रृगारमयी अनुरागसयी भारत जननी भारत माता”, 
तेरे उठ्ारू आरती माँ भारती अ्रादि जिन रचनाओं को सृष्टि को 
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वे विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी गई थीं। 
उनकी समासि के साथ ही मेरा कविता का शैशव भी समाप्त होगया ।' 
इस समय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्मुख हुई, जिसमें 
व्यष्टिगत दुःख समष्टिगत गंभीर वेदना का रूप ग्रहण करने लगा 
और प्रत्यक्ष का स्थूल रूप एक सूक्ष्म चेतना का आभास देने 
लगा ।**-' * “करुणा-बहुल होने के कारण बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी 
मुझे बहुत प्रिय रहा है [”१ । 
अभिप्राय यह है कि महादेवी का जीवन विचित्र परिस्थितियों के 
प्रभावों से पूर्ण है | सम्पन्न और शिक्षित परिवार में जन्म, चित्रकला 
ओर संगीत की शिक्षा का प्रबंध, बुद्ध की करुणा की गहरी छाया 
दाशंनिक चिंतन, पति से प्रथक्‌ एकाकी जीवन, सेवा-सावना का 
अत्यधिक/ उज्ज्वल रूप आदि ने मिल कर उनके व्यक्तित्व को ऐसा 
रूप दे दिया है कि हिंदी ही नहीं मारत और विश्व में कोई स्त्री- 
कलाकार उनकी कोटि में नहीं आ सकती | जीवन के पट में ऐसें 
बहुरंगी धागों का संयोग अन्यत्र नहीं मिल सकता । इसीलिए 
महादेवी जी अपने क्षेत्र में अकेली हैं । 
महादेवी जी की कविता के अब तक निम्नलिखित संग्रह निकल चुके 
हैं;--नीहार? , (रश्मि), 'नीरज?, 'सांध्य गीत! और “दीप शिखा" । 
“नीहारः, (रश्मि, 'नीरजा? तथा 'सान्ध्यगीत? की १८५ कविताएँ एक ही 
संग्रह 'यामा? में संकलित की गई हैं | इस प्रकार आज 'यामाः और 
“दीपशिखा? दो बृहद्‌ संग्रह उनके काव्य के उपलब्ध हैं | इन काव्य-्म् थीं. 
में संग्रहीत गीतों से जहाँ महादेवी जी के आध्यात्मिक चिंतन और 
रहस्यमयी भावना का पता चलता है, वहाँ उनके अतीत के चल 
॒ घुनिक कवि, भाग १ | 
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चित्र, स्मृति की रेखाएँ? आदि गद्य कृतियों से उनके यथार्थवादी 
स्वरूप के दर्शन द्वोते हैं | इन रेखा-चित्रों और संस्मरणों में महादेवी 
'की आत्मा छायावाद की सुन्दर भूमि से यथार्थ की कठोर भूंमि पर 
: उतर आई है । लेकिन उनकी समवेदना इतनी सरल और पावन है 
'कि जिन व्यक्तियों को लेकर ये रेखाचित्र लिखे गये हैं, उनसे महादेवी 
जी का रागात्मक संबंध हो गया है। उनकी दयनीय दशा का चित्र 
'खींचते हुए महादेवी जी ने व्यंग का भी सहारा लिया है,जो कि 
आज के गद्य की एक प्रमुख आवश्यकता है। गद्य इन सब के 
अनुकूल पड़ता है, इसीलिए महादेवी जी ने गद्य को अपनाया है। 
परन्तु वहाँ भी उनकी गहन दृष्टि का प्रकाश है। हिंदी के प्रसिद्ध 
समालोचक और निबंधकार बाजन्रू शुलाबराय एम. ए. ने एक बार 
लिखा था कि वे गद्य में महादेवी जी का लोहा मानते हैं | महादेवी जी 
के गद्य की प्रौढ़ता का इससे बड़ा प्रमाण-पत्र ओर कया हो सकता है। 
उनके विचारक रूप की ऋॉको यदि पानी हो, तो श्रृखला की कड़ियाँ? 
ओर “महादेवी का विवेचनात्मक गद्य” देखिए | पहले में नारी को 
लेकर समाज के संबंध में वस्तुस्थिति के चित्रण के साथ वेज्ञानिक 
विवेचन किया गया है । दूसरे में साहित्य की समस्याओं-- 
छायावाद, रहस्यवाद, गीतिकाव्य आदि--पर कबवित्री ने अपने गंभीर 
विचार प्रकट किए हैं | आधुनिक साहित्यिक समस्थाओ्रों पर लिखे ये 
लेख महादेवी जी के अपने चिंतन और विशिष्ट दृष्टिकोण को 
व्यक्त करते हैं | 

आइए, अब हम तनिक उनके काव्य की मूल विशेषताओं 
का अनुशीलन करें | हम कह चुके हैं कि महादेवी जी का व्यक्तित्व 


हिंदी साहित्य में अपनी निजी विशेषता रखता है। भक्ति काल में 
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जो स्थान मीरा को प्राप्त था वही छायावाद . में महादेवी जी को 
आप है और इसी को देखकर लोग उन्हें आधुनिक युग की मीरा 
कहते हैं| इस विषय में कुछ मत-मेद भी है। कुछ आलोचकों की 
राय में उन्हें मीरा से उपमा देना चाहिए और कुछ की राय में 
'नहीं | हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाइते | तब भी इस विषय पर 
अपनी सम्मति देने का लोभ संवरण हम नहीं कर सकते | जहाँ तक 
दुःख-दर्द और पीड़ा-कसक का संबंध है वहाँ तक मीरा और 
महादेवी में कोई अंतर नहीं है। मीरा भी राजकुमारी थीं और 
उन्होंने भी 'मेरो दर्द न जाने कोया की पुकार लगाई थी | महादेवी 
यद्यपि राजघराने में पैदा नहीं हुई परंतु ऐसे संपन्न पराने में 
अवश्य पैदा हुई हैं, जहाँ सब प्रकार के सुख और सुविधाएँ प्राप्त 
हो सकती हैं। उन्होंने भी अपने लिए. कहा है कि “अ्रश्रुमथ कोमल 
कहाँ तू आ गई परदेशिनी री !! यों व्यया और पीड़ा का संसार 
दोनों के पास है | अंतर है परिस्थितियों ओर शिक्षा-दीज्ञा का। मीरा 
रहस्यवादी सनन्‍्तों की परंपरा के संस्कार लेकर आई थीं और रैदास 
'की कृपा से उन्होंने सहज ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया था | महदेवीं 
जी बीसवीं सदी के वैज्ञानिक युग में पैदा हुईं हैं, जहाँ वे मिक्षु णी 
भी नहीं बन पाई | उनकी शिक्षा भी बड़े-बड़े ऊँचे भवनों में हुई है । 
मीरा ने अपने को “गिरधर गोपाल” के समर्पित कर दिया था और 
“अँसुवन जल सींचि-सींचि प्रेम बेलि बोई”! थी । उनका प्रियतम 
सगुण साकार था। महादेवी ने भी. असीम के प्रति अपने को 
समर्पित किया है और आँसू उन्होंने भी कम नहीं बहाएं हैं। उनका 
प्रियतम निगुण निराकार है | मीरा की कविता में त्रिकुटी, श्रनहृद- 
-नाद, सुरत-निरत, ज्ञान-दीपक, सुषुम्ना की सेज, सुन्‍्न महल, हंत और 
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जअगम देश की चर्चा होने पर भी रहस्य «भावना गौण है क्योंकि 
उनके भावों का प्रेरक ब्रज का छुलिया गिरधर नागर था । महादेवी 
जी में ऐसे प्रतीक नहीं मिलते क्‍योंकि आज का थुग इन प्रतीकों 
का नहीं है और न इनके लिए अ्रवकाश ही है। इसलिए महादेवी 
में नवीनता भी है और उनकी बेदना कुछ अस्पष्टता से व्यक्त 
होंने पर भी तीखेपन में मीरा से कम नहीं है । हाँ मीरा की-सी 
सीधी अभिव्यक्ति महादेवी जी में नहीं है। उसका एक कारण यह 
भी है कि अपनी व्यथा का वैसा प्रदर्शन आज के युग में किसी स्त्री 
द्वारा नहीं हो सकता । लेकिन महादेवी जी के विचार और 
कल्पनाएँ भी मीरा में नहीं मिलेंगी। इस प्रकार भेद के होते हुए 
भी दोनों में कुछ ऐसी समानताएँ हैं कि हम महादेवी को मीरा 
के साथ रख सकते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक श्री नंददलारे 
वाजपेयी के शब्दों में महादेवी जी और मीरा दाशंनिक दृष्टि से 
एक ही परंपरा की अनुयायिनी प्रतीत होती हैं | 
महादेवी जी मीरा हैं या नहीं इसे छोड़ भी दें तब भी उनका 
स्वतंत्र व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि उनका महत््व किसी प्रकार उपेक्षणीय 
नहीं है | उनके प्रखर व्यक्तित्व की सबसे बड़ी भावना है-- उनकी कविता 
में दःखवाद का प्रभाव | यह दःखवाद, यह.पीड़ा का संसार, उनके जीवन 
में अनजाने ही बस गया है | और जब वह बस गया है तो मह्यदेवी 
जी उसे सेंजोए चली जा रही है क्योंकि वह उनके उस प्रियतसम 
की देन है, जो विश्व की प्रति साँस में अपना स्वर मिलाएं हुए है। 
उनक हृदय प्रतिक्षण किसी अमाव का अनुभव करता है, उसी की 
खोज में मस्त रहता है| वह स्बंदा शुन्यता का अनुभव करती रहती 
हैं। परंतु उस सूनेपन की भी वह साम्राशी हैं ओर उसमें प्राणों 
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का ही दीपक जलाकर दीवाली मनाती रहती हैं. |१ यह सूनेपन 
.. दीवाली मनाने का आयोजन उन्होंने इसलिए किया है कि 
कमी उप प्रियतम से उनका मूक-मिलन हुआ था । परंतु आज. 
बह . सब्र सपना हो गया है। आज तो उस मूक मिलन द्वारा बने 
पीड़ा के साम्राज्य में ही उन्हें रहना .है जो ज्षितिज के पार है, 
जहाँ मिटना ही निर्वाण है तथा नीरव रोदन ही जहाँ पहरेदार .है।* 
पीड़ा को ग्रहण करने के कारण उनके जीवन का लोकिक सुख- 
स्वप्त नष्ट हे गया है। लौकिक सुख-स्वप्त के नष्ट हो जाने से 
उल्लास और उत्साह के केन्द्र हृदय में विधाद और निराशा ने 
घंर कर लिया है | उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद और .निराशा 
से हृदय को भर दिया[है, स्वयं आई है--उनके अपने जीवन से, 
श्रौर उसका माध्यम रहा है वह. प्रियतम ।- जब उनकी प्यार 
से ललचाई. पलकों पर ब्रीड़ा का पहरा था तभी. उस चितवन 
ने उन्हें पीड़ा का साम्राज्य दे डाला और परिणाम यह -हुआ कि 
 १--अपने इस सूनेपन की में हू. रानी मतवाली, 
प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली ! 
२--पीड़ का साम्राज्य बस गया, 
उस इन दूर ज्ितिज के पार, 
मिटना था निर्वाण जहाँ, 
नीरव रोदन था. पहरेदा< 
कैसे कहती हो सपना है, 
अलि ! उस मूक मिलन की बात ! 
भरे हुए अब तक फूलों में 
मेरे आँसू उनके हास ! 
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उस सोने के सपने को देखे युग बीत गए. तथा उनकी आँखों के: 
कोश रीते होगए, परंतु फिर उस सोने के सपने को देखने का, सुयोग 
न मिला |" 
लेकिन यह पीड़ा उन्हें अ्रत्यंत प्रिय है ओर वे इसे छोड़ना नहीं 
चाहतीं। बात यह है कि विरही के लिए पीड़ा का ही एक मात्र 
खद्दारा होता है| यदि वह भी न रहे तो फिर उसका जीना मुश्किल 
हो जाता है। शेखसादी से एक बार किसी ने पूछा था कि तुम इस 
पीड़ा को क्‍यों अपने साथ चिपकाए फिरते हो, छोड़ क्‍यों नहीं देते १ 
शेखसादी ने उस शश्नकर्ता को उत्तर दिया था कि पीड़ा ही मेरा 
जीवन है, यदि इसे छोड़ दूँगा तो मैं मर जाऊँगा। मह्दादेंवी जी 
की कुछ ऐसी द्वी स्थिति है | वे भी पीड़ा को अत्यंत प्यार से सँमाल 
कर रखना चाहती हैं। दुःख की फिलासफी उनको बुद्ध के जीवन झ्ले 
मिली है और वहीं से करुणा का लोत भी उनके जीवन में फूटा है। 
परन्तु वह उनके काव्य में अ्रपना निजीपन बनाए हुए दिखाई देता 
'है । वे दुःख को सुख से अधिक महत्त्व देती हैं और उनका विश्वास 
है कि दुःख ही मानव मात्र को परस्पर निकट लाने का साधन है। 
१--इन ललचाई पलकों पर 
पहरा था जब ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस, प्वितवन ने पीड़ा का ! 
उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते ! 
आँखों के कोश हुए हैं 
मोती बरसा कर रीते ! 
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उनका कथन है---“<दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो! 
सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है। हमारे 
असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा” 
सके किंतु इमारा एक बूँद आँसू भी जीवन को अधिक मधुर 
अधिक उबर बनाए बिना नहीं गिर सकता। मनष्य सख को अकेले 
भोगना चाहता है परन्तु दुःख सब को बाँटकर--विश्व-जीवन में 
अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला 
देना जिस प्रकार एक जल-बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का 
मोक्ष है।” निस्संदेह उनका यह कथन यथार्थ है। दुःख से जीवन 
में. जो बल आता है उससे आत्मा उज्ज्वल बनती है| उपास्यदेव- 
कौ आराधना में जितना ही अधिक कष्ट अनुमव होगा उतनी ही 
आत्मा उसके निकट पहुँचेगी | 'नीहारः और “रश्मि? में उनका यही 
दुःखवाद तीत्र रुप में प्रकट हुआ है । 
संभवतः महादेवी जी को पीड़ा इसलिए प्रिय है, कझ्णा 
इसौलिए, अच्छी लगती है कि इससे जीवन की साधना पूरी होती है ।' 
यही आनन्द की चरमावस्था तक ले जाने का साधन है। तभी वे- 
झमरों के लोक को ढुकरा देती हैं; और अपने मिटने के अधिकार 
को बचाए, रखना चाहती हैं। क्योंकि जिस लोक 'में अवसाद नहीं 
वेदना नहीं, जलन नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा १ उनके लिए 
ऐसा लोक व्यर्थ है।१ दूसरी बात यह है कि वे/जलन को ही अपने 
लिए वर चुकी हैं । इससे प्रेमी को भी महत्ता है, क्योंकि वे जलती हैं तो 
5 कक कफ डे कक लिन सबक 


१--ऐसा! तेरा लोक, वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
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उनके प्र मी की पीड़ा का साम्राज्य तो बना है, यदि वह न जलेंगी तो 
उस पीड़ा के साम्राज्य में अन्धकार छा जायगा | इसलिए वे नहीं 
“चाहती कि अपने अत्तिख को मिट दे ।* महादेवी के काब्य की 
यह एक बड़ी विशिष्य्ता है कि प्रत्येक साधक अंत में मिलन चाहता 
है और मिलन में उस दुःख का पयंवसान चाहता है, जिस दुःख 
ने कि उसे मिलन की स्थिति तक पहुँचाया है, परन्धु वे दुःख का 
पर्यवसान नहीं चाहतीं ।वे उस मानिनी नायिका की तरह हैं, जो 
प्रियवम की एक भूल पर रूठ जाती है ओर सौ-सो बार मनाने पर 
भी नहीं मानती तथा जिसके जीवन में वह एक भूल सदा के लिए-तीर 
बनकर समा जाती है। इसलिए आज महादेवी जी ने यह दृढ़ 
निश्चय कर लिया है कि उनके प्राणों की क्रोड़ा कभी शेष॒ न होगी 
और वे पीड़ा में ग्रियतम को और प्रियतम में पीड़ा को देखेंगी--- 
पर शेष नहीं होगी यह, 
मेरे प्राणों की क्रीड़ा । 
तुमको पीड़ा में ह्ढा 
तुममें ढ्ू हू गी पोड़ा । 


जलना जाना नहीं, नहीं--- 
जिसने .जाना मिटने का स्वाद, 
क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार, 
रहने दो हे देव ! अरे यह 
मेरा मिय्ने का अधिकार | 
'२--चिन्ता क्या है, हे निर्मम, बुक जाए दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा ही, पीड़ा का राज्य अँपेरा। 
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पीड़ा ओर प्रियतम परस्पर ऐसे घुल-मिल गए. हैं कि दोनों भें 
कोई अन्तर ही नहीं रह गया है। इसलिए वे पीड़ा को ही सर्वस्व 
मान कर अपना और प्रियतम का मिलन नहीं चाहती; विरह में ही 
उन्हें आमन्द आता है--'मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर 
रहू । क्‍यों ऐसा चाहती हैं उतका उत्तर यह है कि विरद अतृप्ति 
है ओर जब तक अतृत्ति है, अभाव है. तभी तक उन्हें उल्लास और 
आनन्द की पेरणा मिलती है। मिलन होने पर जीवन में कोई हलचल 
न रहेगी। तब जीवन बिलकुल मूक हो जायगा, भावना हौन-सा 
जड़, और यह महादेवी जी को स्वीकार नहीं है | उनका विश्वास 
है कि कामनाओं की चिर-तृप्ति जीवन को निष्फल, कर देती है और 
हम!री प्यास बुझते हो विरक्ति का स्वरूप ले लेती है। बादलों का 
सजल होना इसी में है कि सारा जल बरता कर रीते हो जायेँ और 
सुख की पूर्णंता इसी में है कि उससे मन फिर जाय" | 
लेकिन इतना होने पर भी महादेवी जी का एक स्वप्न अवश्य 
है, जिसकी स्निग्बता से वे परिचित हूँ और उनका विश्वास है कि 
उनका आज का विषाद कभी सुख में बदल जायगा | उनका वह स्वप् 
हा कक्ष्आदधा 777: 
कर जाती निष्फल जीवन, 
बुभते द्वी प्यास इमारी, 
पल में यिरक्ति जाती बन | 
पू्ता यही भरने की 
ढुल कर, देना सूने घन; 
सुख की चिर पूर्ति यही है 
उस सघु से फिर जावे मन । 
२७ 
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है... “जिस, प्रकार जीवन के उषाकाल' में-मेरे। सुखों का उपहास- 
सा करती हुई बिश्व के कण-कण से एक करुणा की धारा उमड़ पड़ी 
है उसी प्रकार संध्या-काल में जब लंबी यात्रा से थका हुआ जीवन 
अपने ही भार से दब कर कातर क्रन्दन कर उठेगा, तब विश्व के 
कोने-काने में एक अज्ञात पूरा सुख मुसकरा उठेगा” | 'नीरजा? में 
पहुँच कर मद्दादेवी जी अपने उक्त कथन की साथकता सिद्ध करती 
प्रतीत होती हैं| यहाँ वे दुःख के साथ रुख का अनुभव कभी कमी 
कर लेती हैं। अब उनका विषाद मिट-सा चला है। यही भावना 
'सांध्यगीव” में और परिष्कृत रूप में व्यक्त हुई है। अब उन्हें अपने 
हृदय में उस अज्ञात प्रियतम कौ झलक स्पष्ट प्रतीत होती है | उन्हें एक 
करुण अमाब में चिरतृत्ति का संसार संचित दिखाई देता है, एक 
लघु क्षण निर्वाण के सौ-सौ वरदान देने वाला जान पड़ता है.ओऔर 
उन्हें जान पड़ता है.कि बेदना के सौदे में उन्होंने किसी निधि को पा 
लिया है। | आज उनके प्राणों में दूर के संगीत की भाँति कोई गजता 
हैं और उन्हें अपने को खोकर कुछ खोई हुई वस्तु मिल गई है। 
विरह की निशा मिलन के मधु-दिन में स्नात होकर आई है। आज 
उनके हृदय में कोई आकर बस-सा गया है *। यही कारण है कि 
१--एक करुण अभाव में चिर-तृप्ति का संसार संचित 

एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के बरदान शत-शत, 

पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कोन तुम मेरे हृदय में ९ 
२--गूजता उर में न जाने दूर के संगीत-सा क्या; 

अ्राज खो निज को मुझे,खोया मिला विपरीत-सा क्या, 

क्या नहा आई विरह-निशि मिलन मधु-दिन के उद््‌य में, 

कौन तु मेरे हृदय में ! 
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वे आज अपने हृदय को अथवा आत्मा को दीपक की भाँति मधुर- 
मधुर जलुने का आदेश देती हैं। नीहार' में उनका कथन था कि 
है नभ की दीपावलियो तुम पल भर के लिए. बुक जाना क्योंकि करुणा- 
मय को तम के परदे में आना भाता है ।१ लेकिन नीरजा” में प्रियतम 
के पथ के आलोक के लिए. उनको अपनी आत्मा को दीप की भाँति 
प्रज्बलित रखना है।* शांध्य-गगीतः में भी उन्हें यही भावना 
आगे ले जाती है ओर विरह की घड़ियाँ उन्हें मधुर मधु की यामिनी 
सी जान पड़ती हैँ--“विरह की घड़ियाँ हुई अ्रलि, मधुर मधु की यामिनी- 
सी। 'दीप-शिखा? में तो साधना के प्रारंभ से लेकर सिद्धि प्राप्त करने 
तक की सभी स्थितियों के दर्शन हो जाते हैं। उन्होंने अपनी साधना 
का दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है कि मैं दीप के समान अविराम मिथ्ती 
हुई स्वजन के समीय-सी आ रही हूँ ।३ संभवतः इसीलिए उनका 
चितेरा दीपक तूलिका रख कर सो गया है| ठीक भी है मिलन का 
प्रभात आए, और कल्पना साकार हो जाए. तथा चित्र में प्राणों का 
संचार हो जाए तब साधना की पूर्ति के अंतिम क्षण का आगमन समम्त 
तुम पल भर को बुक जाना, 
करुणामय को भाता है, 
तम के परदे में आना। 
२--मधुर-मधुर मेरे दीपक जल 
युग युग, प्रति दिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल 
प्रिववम का पथ आलोकित कर | 
३--दीप सी में 
आरा रही अविराम मिट-मिट स्वजन और समीप सी में | 
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लेना चाहिए |" इस प्रकार पीड़ा उनके काव्य में साधना का माध्यम 
रही है, जिस के द्वारा वे मिलन की स्थिति तक पहुँचती हैं । - 

शअबत्र तक हमने यह देखा है कि किस प्रकार महादेवी जी के 
काव्य में पीड़ा ओर करुणा तथा वेंदना का साम्राज्य है और कैसे 
उस बेदना को वें अपना बना कर रखना चाहती हैं । उनके काज्य 
की इस मूल विशेषता के पश्चात्‌ हमारा ध्यान सहसा उनके 
माधुय॑ भाव की ओर चला जाता है। मीरा की भाँति वे भी माधुय॑- 
भाव की उपासिका हैं । साधु्य भाव में प्रिया और प्रियतम का 
संबंध माना जाता है | भगवान्‌ को साथकों ने' कभी माता, कभी 
पिता, कभी स्वामी, कभी सखा, कभी प्रियतसा और कभी प्रियतम 
के रूप में देखा है। इन सभी खरूपों में. प्रियतम प्रियतमा का रूप 
सबसे अ्रधिक आनंद-प्रद है क्योंकि इसमें परस्पर के भाव-प्रकाशन 
में किसी प्रकार का व्यव्रधान नहीं रहता | गोपियों को कृष्णोपासना 
भी इसी रूप की थी इसीलिए वे कृष्ण के अधिक निकट थीं | 
महादेवी जी भी माधुय-माव से ही अपने प्रियतम को भजती हैं| 
वे नारी हैं, और नारी के लिए इससे अधिक स्वाभाविक मार्ग दूसरा 
नहीं हो सकता | यह भी एक कारण है कि उन्होंने अपने ब्रह्म को 
,प्रियतम का रूप दिया है। वे अपने प्रियतम को ,बहुधा “प्रिय” 
कह कर पुकारती हैं| वैसे उसके सौंदर्य का वणुन करते समय '“सु'दर, 
“सिर सुंदर? और उसकी उपेक्षा को बताते हुए 'निद्धर', “निर्मोही', “निर्मम 
१--सजल है कितना सबेरा ! 

कल्पना निज देख कर साकार होते 

और उसमें प्राण का संचार होते 

सो गया रख तूलिका दीपक चितेरा ! 
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शआरादि कह कर भी संबोधित करती हैं | कहने का तात्पय यह है कि 
वें समयानुकूल संबोधन करती हैं। परंतु महादेवी की विशेषता यह 
है कि वे सवत्र गंभीर रहती हैं। कभी उनको गोगियों की भाँति 
प्रियतम से छेड़-छाड़ या हास-परिहास करने का ध्यान नहीं आता | 
बात यह है कि वे सूक्ष्म ब्रह्म की उपातिका हैं, जहाँ कि उनकी 
कोई प्रति-द द्विनी नहीं है ओर जहाँ असीम पथ पर उन्हें स्वयं आगे 
बढ़ना है | इसीलिए उनकी पूजा भी स्वयं मन के मीपर होती है । 
किसी मंदिर में उनका प्रियतम नहीं है, जहाँ वेमीरा की भाँति 
नाच सके। बे तो बह्म पूजा के विधान को भी स्वीकार नहीं 
करतीं | उनकी दृष्टि में पूजा या अच्चन व्यर्थ है। जब्र उनका 
लघुतम जीत्रन ही उत्त असीम का सुन्दर मंदिर है, जब उनकी 
श्वासें नित्य प्रिय का अभिनंदन करती रहती हैं, जब पद-रज 
धोने के लिए लोचनों के जल-कण उनके पास हैं, जब पुज्ञकित रोम 
ही अक्षत हैं ओर पीड़ा ही चंदन है, जब स्नेह भरा मन मिल- 
मिलाते दीप की भाँति ज़लता रहता है, जत्र दग-तारक ही कमल पुष्प 
का काम देते हैं, जब हृदय की धड़कन ही धूप बन कर उड़ती ' 
रहती है, जब अधर प्रिय प्रिय जपते हैं श्रोर पलकों का नतेन ताल 
देता हे, तब बाह्माडंबर की क्‍या आवश्यकता है?" इसीलिए वे 
शुन्य मंदिर में स्वयं प्रियतम की प्रतिमा बन जाना चाहती हैं और 
१--क्या पूजा क्‍या अचन रे १ ह 

उस असीम का सुन्दर मंदिर मेरा लघुतम जीबन रे! 

मेरी श्वास करती रहतीं नित प्रिय का अभिनंदन रे! 

पद-रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे! 

अच्चत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे! 
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उनके गीले नयन आरती करना चाहते हैं |. यह सब देख कर 
लगता है कि महादेवी जी पर भक्तों और निगुणिये संतों का 
अभाव पर्यास मात्रा में पड़ा है। जहाँ इस प्रकार के निवेदन हैं, 
वहाँ उनकी भक्तों और संतों से प्रमावित भक्ति भावना का वही 
प्रकाशन अधिक है, रहस्य-भावना कम | उन्होंने मधुरतम व्यक्तित्त्व 
की प्रतिष्ठा करके उसके प्रति आत्म-निवेदन किया है। उत्त आत्म- 
निवेदन में उनकी आत्मा स्वकीया की माँति अपने प्रियतम के पथ 
में आँखें बिछाए रहती है और निरंतर उसकी पूजा-अर्चना का 
विधान किया करती है | 

महादेवी जी की कविता में तीसरा विशेष तत्त्व है उनके द्वारा 
गृहीत प्रकृति का स्वरूप । छाबावाद में प्रकृति का कई रूपों में 
उपयोग हुआ है । कहीं वह सचेतन मानवी बनकर सम्मुख आई, 
कहीं स्वतंत्र चित्रण के केन्द्र के रूप में और. कहीं. मानव-मन में 
उठती सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों के व्यक्तीकरण में सहायता देने 
के लिए | यह अंतिम रूप ही प्रमुख है, जिस.में , मानव ने प्रकृति 
के साथ तादात्म्य स्थापित क्रिया है| प्रक्तति मानो एक अंग है, 
जिसके द्वारा भावनाएं सरलता से व्यक्त हो जाती हैं।. आज ही 
नहीं, रीतिकाल में भी, जब कि प्रकृति जड़. बन कंर रह गई थी-- 


हि... मत आकर मल तक की अल नल लक कलर नन वन जन काजजक की बक > पक क ुलललन_ चल _३4 ३ ललअ लललल नल ३0०,३ कल बा मा ब/धा।मअंभा३ भा ॥ आए 








स्नेह-मरा जलता है मिलमिल मेरा' यह दीपक-मन रे ! 

मेरे दग के तारक में नव उत्पल्न का उन्मीलंन रे! 

धूप बने उड़ते रहते हैं, प्रतिपल मेरे स्पन्दन' रे | 

प्रिय-प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का : नतन रे | 
२--शुन्य मंदिर में बनेंगी आप मैं प्रतिमा तुम्हारी | 

मेरे गीले नयन बनेंगे आरती-। 
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झसका यह रूप किसी न किसी प्रकार सम्मुख आता ही रहा । छाया- 
बाद तो प्रकृति को सचेतन करने के लिए आया ही था | छाया- 
बाद में कहीं तो यह हुआ है कि भावनाएँ ही प्रकृति का माध्यम 
हुई, हैं और कहीं प्रकृति-वर्णन से ही भावनाएँ व्यक्त हुई हैं ओर 
कहीं दोनों का समानुपात हुआ है | ख्वतंत्र प्रकृति-चित्रण इस 
काल में कम ही हुए हैं | जो हुए हैं, वे भी कला-विन्यास के लिए। 
महादेवी जी ने प्रक्षति के स्वतंत्र चित्रण बहुत कम किए हैं। 
प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण के लिए यामा? में उनकी एक ही कविता 
है---हिमालय के ऊपर । उसमें भी उनकी अन्तमु खी वृत्ति उमर 
आई है | प्रकृति के रूपों, दृश्यों और भावों को महादेवी जी ने 
एक. चेतन व्यक्तित्व दे दिया है । इसे यों कहें कि प्रकृति उनके 
साथ ही उनके प्रियतम के प्रति आत्म-निबेदन में सहायक होकर 
समर्पित हो गई है, तो अधिक संगत होगा। यही रूप उनके 
काव्य में अधिक प्रमुखता रखता है | वैसे बे भी अन्य कबियों की 
भाँति ब्रह्म की ओर जाती हुईं प्रकृति के सौंदर्य से आकर्षित हो कर 
उसमें कुछ देर को खो जाती हैं। लेकिन ऐसी कविताओं में भी, 
अंतिम पंक्ति से वे अपने जी की जलन भी व्यक्त कर ही देती हैं । बात 
यह है कि मन की व्यथा का व्यक्तीकरण उन्हें इतना प्रिय है कि उसे 
वे बचा नहीं सकतीं, सबंत्र उसकी छाया आ ही जाती है । रश्मि! कौ 
रश्मि! नाम की कविता को ही लें तो उसमें प्रभात के स्वतन्त्र और सुन्दर 
चित्र मिलेंगे | लेकिन उसके अन्त में कवयित्री ने लिखा है कि, नींद 
अपने स्वप्न-पंख फैला कर ज्षितिज के पार उड़ गईं है ओर अध-खुले हगों 
के कंज-कोश पर विस्म्ृति का खुमार छाया हुआ.है। यही नहीं, प्रभातकाल 
की स्वर्ण बेला में यह हृदय-चितेरा श्रश्न-हास ले कर सुधि-विह्यन 


११२ महादेवी वर्मा 


रंग रहा है | महादेवी जी की कविता में प्रकृति के रूपक बहुत मिलते 
हैं | 'रूपसि तेरा घन केश-पाश? में पावस का, “धीरे घीरे उतर लितिज 
से आ वर्सत रजनी” में वसन्त की रात्रि का, “लय गीत अमर, पद ताल 
अमर में प्रकृति का अप्सरा के रुप में चित्रण आदि प्रकृति के ऐसे सांग 
रूपक हैं, जिनमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और प्रकृति 
का स्वरूप नेत्रों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो गया है | इन से भी अधिक 
प्रकृति का स्वरूप वहाँ खुला है, ज. प्रकृति के साथ कवयित्री ने अपने 
जीवन को एकाकार कर दिया है | इस दृष्टि से ८प्रिय | सांध्य गगन मेरा 
जीवन” वाला गीत शअ्पत्यंत उत्कृष्ट है| सांध्य गगन के सोंदर्य के साथ 
. अपने जीवन का ऐसा उऊ्ृष्ट सांमजस्थ स्थापित क्लिया गया है कि 
कलाकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता । कवयित्री 
कहती हैं कि मेरा जीवन सांध्य गगन की माँति है। यह गोधघूलि बेला 
के कारण घुधला ल्षितिज मेरे हृदय का विराग है। सांध्य नभ की 
लालिमा सा ही मेरा सुद्दाग है, संध्या की शुन्य छाया के समान ही 
शग हीन मेरी काया है, और रँंगीले घन ही मेरे सुधि 
अरे स्वप्त हैं। इस प्रकार संध्या और मेरे जीवन में कोई अंतर 
नहीं है।! इन पूर्ण रूपकों के अतिरिक्त ऐसे खंड-रूपकों की भरमार 
है जहाँ प्रक्तति के कुछ चित्र लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त 
किया गया है | बिरह का जलजात जीवन | विरह् का जलजात !? 
१--प्रिय | सांध्य गगन, मेरा जीवन ! 
यह ज्ञितिज बना धुं घला विराग 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, 
छाया सी काया वीतराग, 
सुधि-भीने स्वप्न रैंगीले घन! 
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और मैं नीर भरी दुख की बदली? आदि गीतों में ऐसे ही रूपक व्यक्त: 
हुए हैं ।१ इस प्रकार महादेवी जी में प्रकृति के रंगीन चित्र असंख्य 
हैं पर वें सब या तो उनकी भावना से रँगे हैं या उनमें उनकी 
भावना व्याप्त है। तातपय॑ यह है कि प्रकृति मददेवी जी के जीवन 
में एकाकार होकर उनमें विरह-मिलन की अनुभूतियों के चित्रण में 
सहायक हो गई है । 
इस सब के साथ वतमान हिंदी कविता में रहस्यवाद की वे एक- 

मात्र कवयित्री हैं | जहाँ रहस्यवाद की चर्चा होती है, वहाँ हमारा 
ध्यान सहसा दाशनिक और साधक ज्ञानियों की ओर चला जाता है | 
परन्तु महादेवी जी साधक नहीं हैं, आराधक हैं, जैसा कि हम उनके 
माघुय-भाव की विवेचना करते समय देख चुके हैं| इस आराधना के 
कारण उनका कवि सदेव शिशु की भावुकतां से अमिभूत रहा है ! 
इसीलिए उनकी अनुभूति कमी फीकी नहीं पड़ी । दीप-शिखा” के 
गीतों में मी जहाँ चिंतन अधिक गहरा हो गया है, वे अपने उसी 
सहज आकर्षक रूप में विद्यमान हैं। उन्होंने स्वयं एक स्थान पर 
लिखा है-- मानवीय संदंधों में जब तक अनुराग-जनित आत्म- 
१ (क)--विरह का जलजात जीवन विरह का जल जात | 

वेदना भें जन्म, करुणा में सिला आवास, 

अश्र, चुनता दिवस इसका अश्व गिनती रात ! 

(ख)--में नीर मरी दुख की बदली ! 

विस्तृत नम का कोई कोना, 

मेरा कभी न अपना होना. 

पर्त्चिय इतना इतिहास यद्दी 

उमड़ी कल थी मिट आज चली ! 
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विसर्जन का भाव नहीं घुल जाता तनब्न तक वे सरस नहीं हो पाते 
आर जब तक मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का 
अमाव दूर नहीं होता । इसी से इस (प्राकृतिक ) अ्रनेकरूपता 
के कारण पर एक भधुरतम व्यक्तिव का आरोपण कर उसके 
निकट आत्म-निरवेदन कर देना इस काव्य का ( रहस्यवादी 
काव्य का ) दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के 
कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया गया |? जब कि उसके प्रथम रूप 
के बारे में वें कहती हैं कि “छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में 
भरे जल की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महा- 
प्राण बन गई, अतः अब मनुष्य के अश्र्‌, मेव के जल-कण, और प्रथ्वी 
के ओस-विन्दुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य है ।” स्पष्ठ है प्रकृति 
में मानवी भावों की छाया या उसके साथ मानव भावना का तादात्म्य 
महादेवी जी की सम्मति में छायावाद है और जब प्रकृति 
में एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोप कर उसके प्रति आत्म- 
निवेदन किया जाता है, तब रहस्यवाद हो जाता है । श्रर्थात्‌ रहस्य- 
वाद छायावाद की दूसरी सीढ़ी है। यहाँ इस विवाद में न पड़ 
कर हम केवल महादेवी जी के काव्य में उनके कथनानुसार रहस्यवोद 
की छानबीन करेंगे | 

जैसा कि हम कह चुके हैं--उनके काव्य में चिंतन का प्राधान्य 
है और चिन्तन दाशंनिकता की ओर ले जाता है, जिसके भावात्मक 
प्रकाशन को रहस्यवाद कहते हैं। आत्मा ओर परमात्मा दोनों एक 
हैं। आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है और माया के. आवरण में 
अपने शुद्ध स्वरूप को न देख सकने के कारण परमात्मा का अनुमव 
'नहीं कर सकती, यदि साधना द्वारा . साया का आवरण हटा दिया 
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जाय तो परमात्मा का साक्षुत्कार हो जाता है, आदि क्रमशः आत्मा 
के परमात्मा तक पहुँचने के साधन हैं। रहस्यवादी कवि भी इस 
प्रक्रिया का सहारा लेता है। वह सृष्टि में सबंत्र उसी की छाया, 
देख कर पूछ उठता है कि न जाने वह कौन है, जो तारों में हँसता, 
विद्य.त्‌ में चमकता ओप-बिन्दुओरों में रोता है। उस “कौन! के लिए 
उसकी आत्मा जिज्ञासा-मव से पीड़ित हो उठती है। प्रकृति के 
परिवर्तन में उसे उसी का भाव जान पड़ता है" | इसके साथ साथ 
वह अपने प्रियतम के पथ की ओर निरन्तर बढ़ता जाता है और उस 
पथ पर चलते हुए उसे विरह की तीव्र वेदना सहनी पड़ती है | यह 
विरह की तीत्र वेदना ही रहस्यवादी कवि के काव्य का प्राण होती 
है| ऐसे स्थलों पर वह लोकिकता के रूपकों को अपनाने के लिए. 
बाध्य होता है। महादेवी जी ने स्वयं इस संबंध में कहा है कि 
रहस्यवाद में मर्मस्पशी' व्यंजना के लिए. लोकिकता का इतना आधार 
अत्यंत आवश्यक होता है। उनके शब्दों में “जायसी की परोक्षा- 
नुभूति चाहे जितनी ऐकांतिक रही हो परंतु उनकी मिलन-विरह 
की मधुर और मर्मस्पशी' अ्भिव्य॑जना क्या किसी लोकोत्तर लोक से 
रूपक लाई थी १ हम चाहे आध्यात्मिक संकेतों से 5 परिचित हों परतु 
उनकी लौकिक कला-रूप सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय है। कबीर 
१--जब कपोल-गुलाब पर शिकशु-प्रात के 

सूखते नक्ञत्र-जल के विन्द से 

रश्मियों की कनक घारा में नहा 

मुकुल हँसते मोतियों का अध्य॑ दे, 

स्वप्न शाला में यवनिका डाल जो 

तब हगों को खोलता वह कोन है! 
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की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के संबंध में भी यही सत्य है |!” सारांश 
यह कि कबीर और जायसी की भाँति ही महादेवी जी की रहस्यानुभूति 
भी लोकिक रूपकों द्वारा व्यक्त हुई है। वे भी अपने को उ्ती एक- 
मात्र सत्ता की चिर-विरद्धिणी सममती हैं ओर उसी की प्राप्ति के लिएः 
प्रयत्न करती हैं । वे उससे भिन्न नहीं हैं क्योंकि जेसे सिंधु को वीचि- 
विलास अपना कुछ परिचय नहीं दे सकते उसी प्रकार कत्रयित्री 
के बुद बुदू प्राण भी उसी महासमुद में लीन होते और उसी से 
प्रकट होते हैं) । उनकी आत्मा का परमात्मा से वही संबंध है जो 
विधु-त्रिम्ब से चन्द्रमा का संबंध होता है। इसी लिए. उनका कथन 
है कि उस किरण को कोवूइल के बाण खींच कर विश्व में ले 
आते हैं और जब झोस से घुले पथ में तेरा छिया आह्वान आता 
है तो वही किरण अपना अधूरा खेल भूलकर तुम्हीं में अंतर्धान 
हो जाती है*। यह अनुभव करके ही कवयित्री अपना परिचय 
नहीं देना चाहती। जब वह ओर प्रियतम एक ही हैं तब फिर 
परिचय कैसा ? चित्र का रेखाओं से, राग का स्वर से, असीम 
का सीमा से ओर काया का छाया सेजो संबंध है वही आत्मा 
१--सिंधु को क्या परिचय दें देव, विगड़ते वीचि विलास ! 

ज्षुत्र हैं मेरे ब॒द-बुद ग्राण तुम्हीं में सष्टि तुम्हीं में नाश । 
२--ठम हो यिधु के तिम्ब, ओर में 

ह मुग्धा रश्मि अजान 
जिसे खींच लाते अ्रस्थिर कर 
कोतूहल के वाण। 
औस घुले पथ में छिप तेरा जब आता आह्ान । 
भूल अधूरा खेल तुम्हीं में होती अन्तर्घान | 
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आओर परमात्मा का संबंध है फिर परिचय देना व्यर्थ है |१ जब्न 
इस स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यथा न जाने कहाँ 
चली जाती है | नयन श्रवणु-मय और श्रवण नयन-मय हो जातें 
हैं, रोम रोम में एक नया ही स्पन्दन होने लगता है और छाले 
प्रसन्‍नता से फूल बन जाते हैं।* सीमा असीम में मिट जाती है 
और असीम सीमा में बँध जाता है ! विरह की रात तब मिलन का 
प्रात वन जाती है ।३ तब साधथिका बन्दिनी होकर भी बंधनों की 
स्वामिनी सी हो जाती है---बन्दिनी बन कर हुईं मैं बंधनों की 
स्वामनी सी |” यही वह स्थिति होती है जब वह गा उठती है(कि 
जीन भी हू में तुम्हारी रागिनी भी हाँ |? तब समस्त विश्व का. 
सुख-दुःख प्रियतम के कारण मधुर बन जाता है४ और साथिका 
का स्पर्श पाते ही काँटे कलियाँ और प्रस्तर रखमय हो जाते 





१--चित्रित तू मैं है रेखाकम, 
मधुर राग तू मैं स्वर-संगम, तू असीम मैं छाया का श्रम, 
क्या छाया में रहस्यमय ! प्रेयति प्रियतम का अभिनय क्‍या ! 
तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्‍या ! 
२---नयन अ्रवणु-मय श्रवण नयन-मय आज हो रहे कैसी उलकन, 
रोम रोम में होता री सखि एक नया उर का सा स्पन्दन, 
पुलकों से भर फूल घनाए जितने प्राणों के छाले, हैं 
मुस्काता संकेत भरा नभ श्रत्नि, क्‍या प्रिय आने वाले हैं ! 
३--चिर विरह को रात को अ्रब 
तू मिलन का प्रात रे कह । 
४--मधुर मुझ को हो गए सत्र 
मधुर प्रिय की भावना ले | 
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हँ--'मेरे पद छूते ही होते काँटे कलियाँ, प्रस्तर रसमय? | 
सारांश यह है कि महादेवी जी में रहस्यवाद का स्वाभाविक 
विकास है और वे कबीर और जायसी के बाद हिंदी में रहस्यवाद को 
परम्परा को आगे बड़ाने बाली एकमात्र कवधित्री हैं। मीरा की-सी 
तीखी और सरल अनुभूति उनमें नहीं हे, परंतु कल्पना के मधुर संयोग 
से उन्होंने जिस भावना-लोक में अपने प्रियतम के साथ आँख-मिचौनी 
खेली है ओर प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से उससे साक्षात्कार किया 
है, वह मीरा से उन्हें ऊँचा उठ। देता है। रहस्यवाद की ऐसी 
स्वाभाविक कविता हिंदी में तो है द्वी नहीं, विश्व की अन्य भाषाओं में 
भी नहीं हैं | कुछ लोगों को उनकी अस्पष्टता के प्रति बड़ी शिकायत 
है, परंतु यह महादेवी की नहीं युग की विशेषता है। छायावाद की 
प्रतीकात्मक पद्धति के कारण अस्पष्टता सभी में है | महादेवी जी में 
अस्पष्टता का एक कारण यह भी है कि साधना की जिस ऊँची 
भूमिका से उनका आत्म-निवेदन हुआ है वह साधारण पाठक को 
एकदम बुद्धि-गम्य नहीं होता। उनके नारी-हृदय ने संयम की रेखा 
की नहीं लाँचा है| यह भी एक कारण है जिससे वे कुछ अधिक 
स्पष्ट नहीं हैं । इतना होने पर भी यदि हम उनके जीवन और साधना- 
पथ को समझ लें तो हमें उनकी कविता समझने में कोई कठिनाई 
न होगी । क्‍ 

महादेवी जी का कलापक्ष भी उतना ही सुन्दर है जितना कि 
भावपक्ष । वह इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रताद, पंत, निराला आदि की 
भाँति कोई नई क्रांति की है। उसकी सुन्दरता उनकी स्वाभाविकता में हैं। 
उनकी दृष्टि में कविता हृदय की अनुभूति है | पालिश करने से उसका 
स्वरूप परिवतित हो जाता है। इसीलिए वे जो रचनाएँ लिखती हैं, 
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एक ही बार लिखती हैं, उसे “संशोधन”, 'खराद' या पालिश” को 
कसौटी पर नहीं कसतीं | |यही कारण है कि उनमें कत्रिमता का 
आमास नहीं मिलता और वे हृदय से उद्भूत भावों और अनुभृतियों 
की एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। इस अक्नत्रिमता के कारण ही 
उनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, अत्यंत मधुर और अत्यंत कोमल है । 
स्वाभाविकता का उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि मात्राश्रों की पूर्ति 
आर ठुक के आग्रह के लिए कुछ शब्दों का अंग भंग भी हो गया है । 
बातास? का 'बतास” आधार! का अधार', ज्योति! का “ज्योती?, 
“कर्शंधार! का 'कर्णाधार? लिखने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया | 
उनकी कविता में कहीं कहीं अंत्यानुप्रास भी नहीं मिलते हैं; परन्तु 
तुक और शब्दों के ऐसे प्रयोग उनके काव्य की गति को मन्द नहीं 
करते बरन्‌ उसमें स्वाभाविकता ला देते हैं | 

दूसरी बात उनकी अमिव्यक्ति में यह है कि वह सूइमतम भाव- 
नाओं को वाणी देने के कारण संकेतात्मक है। उसमें शब्दों के 
लाक्षणिक प्रयोग, अमूर्त वस्तुओं के लिए मूर्त योजनाएँ, भावों ओर 
प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण आदि छायावादी शैली की सभी 
विशेषतायें पाई जाती हैं । उनके काव्य में शब्द ॒ चित्र भी अधिक 
मिलते हैं। इसका कारण यह है कि वे चित्रकार भी हैं| उनकी 
अन्तिम कृति “दीप शिंख! में प्रत्येक कविता की प्रष्ठिममि के लिए 
एक-एक चित्र दिया गया है। “यामा'” में भी ऐसे ही चित्र हैं। इन 
चित्रों की विशेषता ऐसे रंगों का विधान है, जो दृश्य या रूप को ज्यों 
का त्यों उतार दे | चित्रकार की तूलिका और कवि की वाणी दोनों 
के संयोग से उनकी कविता खिल उठती है । एक आलोचक ने यह 
ठीक द्दी लिखा है कि महादेवी जी के यहाँ एक ओर चित्रकला को 
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गोद में काव्य कला खेलती है और दूररी ओर काव्य कला की 
अमूर्तता रेखा और रंग के सहारे चित्रित ( मूर्त ) होगई है। उनके 
“चित्रों में दीपक, शतदल और काँटे तथा बादल आदि का प्रयोग 
वैसे ही है जेसे उनके गीतों में । 

भहादेवी जी ने गीतिकाव्य ही अधिक लिखा है और अंतमु खी 
भावनाश्रों को व्यक्त करने के लिए गीतिकाव्य ही उपयुक्त होता है। 
इन गीतों से उनके हृदय का हर्ष-तिषाद सहज रूप में व्यक्त हो उठा है | 
महादेवी जी ने लिखा है “गीत का चिरंतन विषय रागात्मिका बृत्ति 
से संबंध रखने वाली सुख-दुःखात्मक अनुभूति से ही रहेगा । 
साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में सुख दुःख/त्मक अनुभूति का 
वह शब्द-रूप हे, जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके ,” अपने 
गीतों के सबंध में उन्होंने यह उचित ही लिखा है। वास्तव में 
उनके गीत निराला जी की माँति ताल्न-स्वर के सीमित बंधन. में बंद 
नहीं हैं, वे अपनी ध्वन्यात्मकता में ही गेय हैं, जिनमें संवीत काब्य का 
अनुयायी है ओर मानव वृत्तियों के चित्रों को गति और सौंदर्य 
दे देता है । गीतों की जो परंपरा वेदिक काल से. ढेकर उपनिषद्‌ 
काल और महद्गकाव्य काल तक किसी न किसी रूप में चलती रही, 
उसका प्रथम स्वर॒ हमारी भाषा में विद्यापति द्वारा गूजा। उसके 
बाद कब्रीर की प्र म-मक्ति को वाणी भी पदों द्वारा जनता तक 
पहुँची । सूर और तुलसी ने भी उत्त परंपरा को आगे बढ़ाया । 
लेकिन उसका चरम विकास मीरा में मिलता है। मीरा के गीत 
छृदय की कसक के सहारे ख्वरों में ध्वनित हुए हैँ। मीरा के बाद 
गीत का स्वाभाविक रूप महादेवी में ही मिलता है। यों छायावादी 
थुम में प्रसाद, निराला; .पंत, तथा अन्य कवियों के सुन्दर गीत मी 
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मिल सकते हैं, परंतु गीतिकाव्य का ऐसा विकास उनमें नहीं है, जो 
महादेवी जी की कला को छू सके । उनके गीत निसर्ग सुदर हैं और 
उनमें अपनी निजी विशेषता है और वह है उनकी स्वाभाविक 
गति और भाव-भंगिमा । महादेवी इस क्षेत्र में अद्वितीय हैं। इसके 
कारण उनका कला-पज्ष अ्रनूठआ और अपूर्वा हो उठा है, जिसने 
उनकी भावनाओं को सदा के लिए अमर बना दिया है। 

महादेवी जी अमो तक साधना के पथ पर हैं | 'नीहार' के ध घले 
पन में 'रश्मि! के सुनहले प्रकाश पर जो “'नीरजा' खिली थी यह 'सांध्य 
गीत? की ध्वनि से 'दीप शिखा” तक अपनी सजल-सरस अनुभूति ओर 
कल्पना की पंखुड़ियों से सौंदर्य विकीर्ण कर इस नारी की आत्मा की 
व्यथा को विश्व के कण-कण के माध्यम में से उस अनन्त, असीम के 
चरणों तक पहुँचाती रही । भविष्य में वे प्रभात के अनुकूल मिलन की 
भूमिका बाँध कर हमें अपने आनन्द का भी उती प्रकार सन्देश देंगी, 
जैसे विषाद का संदेश दिया है, यह आ्राशा है। तत्र उन्हें न जलन रहेगी, 
न पीड़ा और न दीपक की भाँति तिल-तिल कर प्रिय के लिए मिट्ना ही . 
पड़ेगा | तब उनके काव्य से आशा और उत्साह का स्वगीय गान 
'फूटेगा और तब वे 'शलम में शापमय वर हूँ, क्रिसी का दीप'निष्ठुर 
हो” की पुकार न लगा कर केवल यही गीत गायेंगी । 

सजल सीमित पुतलियाँ पर चित्र अमिट असीम का बह, 

चाह एक अनन्त बसती प्राण किन्तु ससीम सा यह 

रज कणों से खेलती किस विरज विधु की चाँदनी में! 

प्रिय चिरन्तन है सजनि, बण-क्षण नवीन सहागिनी में ! 


है 


हर 


नाटककार 


जयशंकर प्रसाद! 


हिंदी-साहित्य के इतिहास में प्रसाद जी का व्यक्तित्व श्रप्रतिम है | 
वे एक ही साथ कवि, दार्शनिक, इतिहासज्ञ, कथाकार और नाटककार 
सभी रूपों में हमारे सामने आते हैं। यों ओर भी ऐसे व्यक्ति होंगे 
जिनमें एक नहीं कई विभिन्न तत्वों का समावेश होगा, परन्तु उन 
तत्वों में से वे एक ही विशेष तत्त्व के लिए प्रशंसित होंगे। प्रसाद 
जी के साथ ऐसा नहीं है। उनके व्यक्तित्व में जितने भी तत्त्व हैं; 
वे सब्र अपना अलग-अलग महत्त्व रखते हैं। उनकी कविता, उनका 
दाशनिक चिंतन, उनकी ऐतिदासिकता, उनकी कथात्मक व॒त्ति और 
उनकी नास्यकला सभी में उन्होंने समान रूप से अपनी प्रतिमा का 
प्रदर्शन किया है | आश्रय की बात तो यह है कि जो कुछ लिखा है, 
वह उत्कृष्ट लिखा है। कहीं शैथिल्य नहीं, कहीं मती का प्रयत्न नहीं, 
कहीं कृत्रिमता नहीं | सब एकदम ठोस, स्वाभाविक और ला-जवाब । 
साहित्य में इस प्रकार की अभूतपूर्व सफलता महान प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों को ही मिलती है। प्रसाद ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 
यही कारण है कि वे हिंदी के रवींद्रनाथ कहे जाते हैं। रवींद्रनाथ 
की परिस्थितियाँ और सुविधायें प्रसाद को प्राप्त नहीं थी | यदि होतीं 
तो वे भी ८नोबेल पुरस्कारः विजेता हो सकते थे | “कामायनी' विश्व 
की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जिसका अनुवाद यदि हो 
जाय तो विश्व-साद्वित्य में उथल-पुथल हो सकती है। स्वतंत्र-चेता 
साहित्यकार की भाँति प्रसाद ने अपने को साहित्य के लिए घुला 
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दिया था। हम कवि के रूप में उनके झइतित्व पर पीछे विचार कर 
चुके हैं| यहाँ उनके नावककार रूप पर विचार करेंगे । 

कितने आश्चर्य की बात है क्रि जिस काशी में सन्‌ १८५० में 
हिंदी के आधुनिक काल के जनक स्वनाम-घन्य भारतेन्दु बातू 
हरिश्चन्द्र का अ्रवतार हुआ था और जो ३५ साल की छोटी-सी 
अवस्था में ही हिंदी साहित्य में बहुमुखी क्रांति करके भ (रतेन्द- 
युग के प्रवर्तक हुए. उसी काशी में उनकी खत्यु के चार वर्ष बाद 
ही त्रर्थात्‌ सन्‌ श्यूथू£ में बातू जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव 
हुआ और उन्होंने ३५४ साल की अपेक्षा “८ साल की आयु में 
( जो अधिक नहीं कही जा सकती ) हिंन्दी में काव्य, नाटक, कथा, 
निबंध आदि के क्षेत्र में ऐसे वृक्ष लगाए, जो सदेव अपनी शोभा से 
रसिकों का हृदय आकर्षित करते रहेंगे । काशी के इन दोनों वेश्य- 
कुलोत्पन्न बाबुओं में कुछ ऐसी समानताएँ हैं कि कभी-कभी इसमें 
अ्रम हो जाता है कि कहीं भारतेन्द ने ह्वी तो प्रसाद के रूप में अवतार 
नहीं ले लिया था | वही मस्ती, वही साहित्य-साधना, वही सज-घज, 
वही विचार, वही विशाल-हृदयता, सभी कुछ प्रसाद में भारतेन्द जैसे 
थे । हाँ नेतृत्व की प्रवृत्ति प्रसाद जी में नथी। वे मंढली के आदमी 
थे, सभा-सोसाइटियों के नहीं, इसलिए भारतेन्दु की भाँति उनके 
नाम पर युग नहीं चला | इससे लाभ भी हुआ और हानि भी | लाभ 
तो यह कि प्रसाद जी को चितन का अवसर मिला और उनकी किसी 
कृति में प्रचार क्रो बू नहीं आ पाई, जो सत्‌-साहित्य की दृष्टि से 
कभी अ्रवांच्छनीय नहीं कही जा सकती। हानि यह हुई कि उन्हें 
जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना न मिल सका । 

प्रसाद जी क्रांतिकारी साहित्य-लश थे | क्रांतिकारी का 
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अथ राजनीतिक श्रर्थ में न लेकर साहित्यिक अ्रर्थ में लेना चाहिए । 
साहित्य के सभी अंगों में उनकी अलग शैली है, जिसे आप 
प्रसादत्व” कह सकते हैं| नायकों में उनका यह प्रतादत्व और मी 
अधिक खिला है | उनके नाटकों पर विचार करने से पहले यह समस्त 
लेना चाहिए कि प्रसाद जी की परिस्थितियाँ क्‍या थीं ओर उन्हें नाटक 
की कोई परंपरा भी मिली या नहीं। जैसा कि हम प्रताद के जीवन 
से जानते हैं, प्रसाद द्विवेदी युग में रहते हुए भी कभी उससे प्रभा- 
वित न हुए थे | वे अपने ही मार्ग पर बढ़े थे। साहित्य की उनकी 
अपनी निजी विचार-प्रणाली थी और निजी दृष्टिकोण | नाठकों में 
भी यही वात थी | उनसे पूर्व भारतेन्द जी का युग ही नाव्क में चला 
आग रहा था, जिसमें संस्कृत की परम्पराश्रों के प्रति विद्रोह भावना 
और नवीनता के प्रति प्रेम का परिचय दिया जा छुका था। भारतेन्द 
ओर उनके मंडल के लेखकों ने उसी परम्परा को आगे बढ़ाया | 
भारतेनु जी बँगला से प्रभावित थे। उनका “विद्यासदर! नाम का 
पहला नाटक बेंगला का अनुवाद था। संस्कृत-नाटकों के अनुवाद 
भी उन्होंने किये थे, जैसा कि #पद्राराह्षस” से प्रकट होता है। सत्य 
हरिश्चन्द्र' आदि नाटकों से ऐसा प्रतीत होया है कि संस्कृत का 
आधार लेकर नाथ्क रचने की ओर भी उनका ध्यान गया था। 
साथ ही 'भारत-दुर्दशा', “'नीलदेवी! आदि सामाजिक-राजनीतिक् 
विचार-धाराश्रों को व्यक्त करने वाले सामरिक और मोलिक नाटक 
भी उन्होंने लिखे थे | तात्यय यह है कि भारतेन्द-काल नाटक का 
प्रयोगकाल था जिसमें दिशा स्थिर नहीं हो पाई थी। उनके बाद 
बंगाल में द्विजेन्रल्ााल राय का प्रभाव बढ़ा और हिंदी वालों का 
बंगला के प्रति विशेष आदर होने के कारण उनके नाटक , 
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हिंदी में मी अनुवादित हुए। परिणाम छुडू हुआ हिंदी में राय! 
युग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भारतेन्द्र युग को भी लोग भूल से 
गए, | इसका कारण बंगालियों की भाजुकता थी। भारतेंद युग में 
मानसिक इन्द्र और संघर्ष का अमाव था | राय महोदय ने अंग्रेजी 
के अध्ययन से अन्तद्व द पू् नाटकों का प्रचलन बँगला मेंभी किया। 
उनमें स्वतः भावुकता उमड़ पड़ी । बाह्य बव्नाओं के साथ आन्‍्त- 
रिक वृत्तियों का जो परस्पर संघर्ष उनके नाठकों में व्यक्त हुआ वह 
कुछ वो नवीनता के कारण ओर कुछ स्वाभाविकता के कारण शीघ्र 
ही दिंदी में ग्राह्मय. हो गया और राय? के नाग्कों के अनुवाद 
हिंदी में घड़ाघड़ होगए | दूसरी ओर रंगमच पर, जिसकी व्यवस्था 
पारसी कम्पनियाँ किया करती थीं, बेताब और राधेश्याम कथावाचक के 
नाटकों की धूम मची थी | ह्विजंद्रलाल राय के नावक अनुवाद थे 
और वे ढिंदी साहित्य की निधि नहीं कहे जा सकते थे। पारसी रंगमंच 
पर खेले जाने वाले नायक वैसे ही साहित्यिकता की कोटि में न आते थे। 
इस प्रकार हिंदी-साहित्य नाक की दृष्टि से दरिद्र था ओर भारतेन्दु 
की भावुकता और राष्ट्रीय चेतना के बाद नाठक में गंभीरता और 
सावंभोमिकता के तत्वों की बड़ी आवश्यकता थी। कांग्रेस के 
उदय और आर्य समाज के उत्थान ने उस आवश्यकता को और 
भी. तीत्र कर दिया था | ऐसी ही शअ्रमाव-गस्त परिस्थितियों में प्रसाद 
जी ने नाटक-रचना आरम्भ की | 

जैसा कि अमी-अभी हमने कहा है प्रसाद जी का युग राज- 
नीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और घामिक उथल्न-पुथल् का था। 
आरय-समाज के उत्थान और कांग्रेस के उदय ने हमें इस बात के 
लिए बाध्य किया था कि हम अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता के 
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विषय में गंभीरता से सोचें। कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने 
भारत-भारती” में 'हम कौन थे, क्‍या हो गए, हैं और क्‍या होंगे 
अभी! लिखकर इसी भावना को व्यक्त किया था। उस समय हमें 
अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना था। उस समय कोई 
इल सूकता न था। तात्कालिक हल पर विश्वास भी नहीं किया 
जा सकता था | प्रसाद जी ने इसी लिए. अतीत की ओर देखा। 
पददलित जाति के लिए अतीत बड़ा आकर्षक द्वोता है--विशेष 
रूप से तब जब कि वह अतीत वास्तव में मधुर और गौरवशाली 
रहा हो | अ्रतीत का भी प्रसाद जी ने वह खंडः लिया, जो भारतीय 
इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है । परीक्षित और जनमेजय से लेकर 
हषंवर्धन तक का क,ल वह काल है, जिसमें भारतीयों ने अपने 
उत्कर्ष का उज्ज्वलतम रूप देखा। उस काल की एक विशेषता 
है। जहाँ इस काल में साहित्य, कला, ज्ञान, विशञान आदि का 
चरम विकास हुआ, वहाँ राजनीतिक उथल-पुथल भी अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। राजनीतिक ही नहीं धर्मो-- 
बेदिक, बोद, ब्राह्मण आदि--का संघर्ष भी उस काल में भयंकर 
रूप ले चुका था। इतना होने पर भी भारत की भारतीयता का 
विकास इसी काल में हुआ था, उसकी सांस्कृतिक एकता का 
अयोजन इसी संधर्ष-काल में हुआ था। प्रसाद जी का अपना 
युग भी राजनीतिक उथल-पुथल का युग था, उसमें भी हिन्दू 
मुस्लिम का प्रश्न उग्र रूपले चुका था, उसमें भी कला और 
साहित्य के नवोन्मेत्र के लिए. चिन्ता थी। इस प्रकार प्रसाद के 
लिए यह स्वाभाविक था कि वे उस काल की ओर देखते। एक 
दूसरा कारण भी इसका था और वह यह कि प्रसाद जी मूलत 
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दाशनिक थे और प्राचीन साहित्य और इतिहास का उन्होंने गहरा 
अध्ययन किया था। परिणाम-त्वरूप उनकी बृत्ति चितनशील हो! 
गई, वे गंभीर बन गए। शैवागम के आनंद की उपासना से 
उनकी गंभीरता और शालीनता में वह शक्ति भी आ गई थी कि 
संघर्ष का विष पीकर भी वे हँसते-हँसते जीवन का खेल खेल 
सर्के | उथल-पुथल से घबराना उन्होंने नहीं सीखा था। यही नहीं, 
वे उस उथल-पुथल को चुनौती देने की शक्ति रखते थे। उनका 
विचार था कि अखंड भारतीयता का सांस्कृतिक पुनरुत्थान यदि 
संभव हैतो प्राचीन भारतीयता के उज्ज्वलतम उदाहरणों को 
ही भारतीयों के सम्मुख रखना चाहिए। अध्ययन से वे इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचे थे। इसी लिए. राय महोदय के ग्रहण किए, 
हुए मुस्लिम युग को उन्होंने नहीं अपनाया | वे जानते थे कि इस 
युग में विलास ही विलास, भावुकता ही भावुकता, मनोर॑जन ही' 
मनोरंजन है, जीवन की आन'ददायिनी नैतिकता, विवेक और 
चिंतन उसमें नहीं है। फिर मुस्लिम युग से आज तक का भारत 
पराधीनता और पराजय के अ्रमिशापों का भारत है, उसमें उस्मुक्त 
जीवन के विकास के चिह्न नहीं है। ऐसे काल को लेकर वे क्‍या 
नवीनता दिखा सकते थे। उनके बाद भी हिंदी के प्रसिद्ध नायक: 
कार श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने मुगल-काल को अपने नाठकों का विषय 
बनाया ओर हिंदू-मुस्लिम ऐक्य के तत्ततों की छान-बीन कर ऐसी 
कथायें ली जहाँ ये दोनों संस्कृतियाँ एक होकर भारतीयता की 
अखणड' चेतना की रहता में सहायक हो सकती हैं ओर धर्म के आधार 
को छोड़कर मानवता के आधार पर एक राष्ट्र के अंग होने के नाते 
से परस्पर मेल मिलाप से रह सकती हैं, परन्तु उनमें वह शक्ति, वह 
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तेज ओर वह विशदता नहीं थ्रा पाई, जो प्रसाद में है | उसका कारण 
यह नहीं है कि प्रेमी जी में कला या प्रतिमा की कमी है । नहीं, 
प्रमी जो की नाइ्यकला अत्यंत उत्कृष्ट है--साहित्यिक दृष्टि 
से भी और रंगमंच की दृष्टि से भी। परन्तु साहित्यिकता 
और रंगमंचीय अनुकूलता के अतिरिक्त श्रेष्ठ साहित्य में जो 
4संदेश” निहित होता है वह उनके नाकों में नहीं है | उनका युग 
इसके लिए उत्तरदायी है | जिस युग को लेकर उन्होंने अपनी' 
नवीन भावना का सूत्र-पात किया है वह भावना स्वाभाविक न होकर 
ऊपर से लाई गई सी है और इसका प्रमाण यह है क्‍्लि समग्र रूप में 
आज मी हिंदू-मुस्लिम ऐक्य का वह विधान पूण नहीं हो पाया है । 
यही देखकर संभवतः श्री उदयशंकर भट्ट को वैदिक कालीन और 
पौराणिक नाटक लिखने की चेतना जाग्रत हुई, जिसमें वे मानवता 
का निसर्ग सुन्दर रूप प्रस्तुत कर सकें | इस प्रकार इम देखते हैं कि 
प्रसाद जी ने. मुगल काल को न लेकर बौद्धकाल को इस लिए 
अपनाया है कि वहाँ भारत मारत है, वहाँ हम हम हैं | 

यहाँ एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य है | प्रसाद जी ने इस' 
ऐतिहासिक काल को ज्यों-का-त्यों नहीं ग्रहण किया | वेद, पुराण, 
काव्य इत्यादि का अध्ययन करके उन्होंने अपने ऐतिहासिक नाथअकों 
की कथाओं के रूप जोड़े हैं। गंभीर अध्ययन ओर मनन के बाद वे 
जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, उसे ही उन्होंने ऐतिहासिक नागकों के 
लिए आधार बनाया है| उनकी कथायें इतिहास से कितने हो स्थलों 
पर नहीं मिलती; इसका कारण यही उनका मौलिक स्वरूप है। 
कल्पना का भी उपयोग उन्होंने किया है परन्तु वह केवल सामाजिक 
बातावरण की सृष्टि के लिए था धामिक भावना के प्रत्यक्षीकरण 
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'के लिए | ऐसा नहीं हुआ कि उनकी कल्यूना इतिहास से दूर जा 
पड़ी हो | उस कल्सना द्वारा प्रसाद जी ने इतिहास के युग को मूर्ति- 
मान किय्रा है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक 
तथा साहित्यिक चेतना के 'लिए उन के काह्यनिक पात्रों ने ऐसी 
परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है कि उस काल का एक रंगीग 
चित्र हमारी आँखों के सम्मुख खिंच जाता है | ऐतिहासिक खोजों में 
असाद जी ने जो श्रम किया था वह बड़े बड़े इतिहासज्ञों की राय 
'में उनकी एक अलग देन है | 

इतना कह चुकने के बाद अब हम यह देखे कि प्रसाद ने हमें क्‍या 
दिया, कितना दिया ओर कैसा दिया ? प्रसाद ने हमें जो रचनाएँ 
दी हैं वे काल क्रम के अनुसार नीचे दी जा रही हैं । 

“सज्जन! ( १६१०-११ ), 'कल्याणी-परिणय” (१६१२), 'करुणा- 
'लग! ( १६१२ ), 'प्रायश्चित्त ( १६१४ ), 'राज्यश्री! ( १६१५ ), 
विशाख! ( १६९१ ), अजातशत्रु! ( १६२२ ), “कामना? ( १६२३- 
२४ ) 'जनमेजयब का नागयज्ञ| ( १६२६ ), 'स्कन्दगुप्तः ( १६२८ ), 
“एक घूटो ( १६३० ), “चंद्रगुतः (१६३१) और प्र वस्वामिनी' 
'( १६३३ ) 

ऊपर जो सूची प्रसाद के नाठकों की काल' क्रम के अनुसार दी 
गईं है, उसे यदि हम लेखक के विकास क्रम से देखें तो उसके निम्न 
'लिखित भेद हो सकते हैं (-..- 

१--प्रारंमिक प्रयोग-कालीन नायक जिनमें सज्जन, “कल्याणी- 
'परिणय”, “करुणालय? और “प्रायश्रित्तः की गणना की जा सकती है। 

२--लेखक की कला के विकसित सिद्धान्तों और विचार-धाराओं 
को व्यक्त करने वाले नाथ्क, जिनमें 'राज्यश्री', (विशाल, अजातशत्रु', 
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“जनमेजय का नागयज०', “स्कन्दगुप्त', “चंद्रगुत”! और प्र वस्वामिनी' 
को लिया जा सकता है। इसी वर्ग के नाठकों में लेखक की ऐतिहासिक 
खोजों ओर नाख्य-कला के स्वनिर्मित सिद्धान्तों की कलक मिलती है । 

३--्युग की समस्याओं को रूपक के आवरण में सम्मुख 
'रखनेवाले नाटक जिनमें “कामना? और “एक धूँट! को सम्मिलित 
किया जा सकता है | 

प्रथम वर्ग में जिन चार नाटकों को लिया गया है वे लेखक के 
मानसिक विकास के उस स्तर की ओर संकेत करते हैं, जब वह नाटक 
लिखने के लिए कभी प्राचीन पद्घति को अपनाता था, कभी नवीन 
'पद्धति को और कभी दोनों के सम्मिलित रूप की ओर क्ुुकता था | 
'कथायें भी वह कभी किसी काल से चुनता था कभी किसी काल से | 
'मानो कवि की नाव्यक्ला अपनी दिशा खोज रही है और वह सद्च 
ओर उत्सुकता से देखती हुईं आगे बढ़ने को व्याकुल है। उदाहरण 
के लिए. 'सजन? को लीजिए.। यह उनका प्रथम नाटक है। इसकी 
रचना प्राचीन नावय्य शैली के आधार पर हुई है। नानदी और यूत्र-धार 
का विधान है और अन्त में मरतवाक््य भी दिया गया है। पारी 
स्टेज की भाँति गद्य के साथ पद्च जड़ा हुआ है.। कथा का अंश 
महाभारत से लिया गया है और उसका सम्बन्ध पाण्डवों के अशात- 
वास से है, जहाँ दुर्योवन पाण्डवों को तंग करने के लिए उत्सव 
मनाने आता है और मृगया के प्रसंग में गंधव चित्रसेन से उसकी 
लड़ाई होदी है | युधिड़िर अपनी सजनता प्रदशित करने के लिए 
अज न को चित्रसेन से दर्योधन को छुड़ा लाने के लिए भेजता है 
'जो धर्मराज के चरित्र को देवोपम बना देता है। प्रायश्चित्त” की 
शैली 'सजन” से स्वंथा विपरीत हैं। उसी काल की रचना होने पर 
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भी न उसमें नान्दी-पाठ है, न सूत्रधार ग्रौर न भरतवाक्य के हीः 
दर्शन होते हैं। यही नहीं उसमें पद्मात्मक संवादों का भी खर्वथा 
अभाव है। हाँ, संसक्त-नाटकों जैसी अलोकिकता बनाए रखने के 
लिए. इसमें आकाशवाणी का आयोजन अवश्य किया गया है| 
इसको एक विशेषता यह है कि इसकी भाषा पात्रों की सामाजिक 
स्थिति के अनुसार रखो गई है। 'सजन' की कथा महाभारत से ली 
गईं थी, जब कि इसकी कथा भारतीय इतिहास की वह किंवदन्ती है, 
जिसमें जयचन्द अपने हद ष-वश अपने जामाता प्रथ्वीराज को मार 
देता है ओर प्रसन्नता से फूला नहीं समाता तथा एक आकाशवाणी 
द्वारा मत्सना का पात्र होने पर और निर्जन शुन्य स्थान में अपनी 
पुत्री संयोगिता की मूर्ति के देखने पर अद्ध-विज्ञित्तावस्था में ही सहसा 
रण से लोट आता है। साथ ही गौरी के आक्रमण की बात सुनकर 
सेना का भार तो अपने पुत्र तथा मत्री को सौंप देता है और स्वये 
गंगा में दब कर जीवन-लीला समाप्त कर बैठता है। कल्याणी' 
परिणय” में भी नांदीपाठ और भरत-बाक्य का आयोजन है ओर सव तर 
पद्य का प्रयोग किया गया है | इसमें नवीनता यह है कि इसमें प्रसंगा- 
_ मुसार गानों का समावेश भी कर दिया गया है। यह प्रायश्रित्त' से 
पहले की रचना है अतः इसमें 'सजन” की कला का रूप ही अधिक 
है। कथा इसकी मौय॑-काल की है, जिसमे सिकन्दर के सेनापति 
सेल्यूकस की पराजय और उसकी पुत्री कल्याणी का चन्द्रगुत से 
विवाह-सम्बन्ध वर्शित है। इसी कथा पर आगे चलकर “चन्द्रगुप्त जेसी 
महान कृति का निर्माण हुआ है । 'करुणालय” गौीतिनास्य शैली पर 
लिखा हुआ दृश्य काव्य है। इसकी रचना अतुकान्त मात्रिक छन्द में 
हुई है, जिसमें वाक्य की समाप्ति पर विरास चिह् लगाए गए हैं। यह' 


जयशंकर प्रसाद ३१२ 


आरंभिक काल का नया प्रयोग है । इसकी कथा ऐतिहासिक न होकर 
'पौराणिक है, जिसमें महाराज हर्श्वि्ध का अपने सेनापति ज्योति- 
'उमान के साथ नौका-विहार करना, आकाशवाणी: द्वारा उनको 
रोह्तिश्व की बलि चढ़ाये जाने की याद दिलाना, रोहिताश्व का 
वन जाना ओर अजीगत ऋषि के पुत्र शुनःशेप को बलि के लिए प्राप्त 
करना, विश्वामित्र का अपने पुत्रों सहित यज्ञ मण्डप में पहुँचना, दासी 
पुत्र॒ता का वहाँ पहुँचना और यह भेद सुलने पर कि वह विश्वामित्र की 
पत्नी है और शुनःशेप विश्वामित्र द्वारा उत्पन्न उस का पुत्र, उस का 
दासी कर्म से मुक्त होना आदि बातों का वर्णन है । 
सारांश यह है कि इन आरंभ काल की चारों कृतियों में कथायें 
महाभारत (सज्जन) भारतीय इतिहास के पतन काल (प्रायश्रित्त) और 
उत्थान काल (कल्याणी परिणय) तथा पौराणिक काल (करुणालय) से 
ली गई हैं, जिन में सीधी-सादी घटनाएँ हैं ओर नाव्य-कला के लिए 
अपेक्षित भंगिमाओं का अभाव है | उनमें न चरित्र के लिए विकास की 
गुजायश है न आकर्षण पैदा करने के लिए. कल्पना का समावेश करने 
का अवकाश । शैली भी भिन्न-भिन्न प्रकार की 'है। एक वाक्य कहें 
तो अ्रभी अस्थिरता ही बनी है ! हाँ, इस रचना-वैविध्य में लेखक को 
प्रतिभा और अध्ययन दोनों के स्पष्ट संकेत अवश्य मिल जाते हैं और 
यह आशा होने लगती है कि भविष्य में स्थिरता प्रःप्त करने पर लेखक 
की कला विकास पर पहुँचेंगी ओर वह हिन्दी का भण्डार भरेगी । 
दूसरे वर्ग की रचनाओं को देख कर हमारी पहले वर्ग की आशा 
'यूरी हो जाती है। इस वर्ग की भी कुछ प्रारम्मिक रचनाएँ यद्रपि एक 
दम प्रथम श्रेणी की नहीं हो पाईं तथापि वे प्रथम और द्वितीय वर्ग के 
ब्रीच की कड़ी बन जाती हैं। 'राज्यश्री!) ओर “विशाख” को हम इस 
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दृष्टि से ले सकते हैं । ये दोनों कृतियाँ लेखक के दृष्टिकोण, उस की 
ताव्य कला के प्रति अभिरुचि और ऐतिहासिकता के भीतर भारतीय 
संस्कृति के शोभामय रूप आयोजन करने की वृत्ति की सूचना 
देती हैं। (राज्यश्री)ी की रचना कवि वाण के दृष-चरित और 
चीनी यात्री सुएनच्वाँग के विवरण के अनुसार की गई है! इसमें 
केवल दो ही पात्र काल्मनिक हैं--विकठ्घोष और सुरमा। इसका 
उद्देश्य राज्यश्री के आदर्श चरित्र का चित्रण करना है। इसके 
प्रथम संस्करण में नान्‍दी पाठ और मरत वाक्य रखे गए हैं। प्रथम 
श्रंक में ग्रहवर्मा की बातचीत भी 'सज्जन? की भाँति पद्मात्मक है। 
ये पद्म ब्रज भाषा में न होकर खड़ी बोली में हैं। इसके 
विपरीत दूसरे संश्करण में लेखक ने दृश्य ओर अंकों की सख्या वढ़ा 
दी है। विकट घोष (शांति भिन्नु ) सुसा और सुएनच्याँग 
बाद में जोड़े गए पात्र है | इसमें ये जोड़े हुए पात्र अधिक सबल 
और स्वस्थ व्यक्तित्व रखते हैं। इसमें से नाँदी-पाठ को हटा दिया 
गया है। इस प्रकार इस नाटक में परिवर्तत करके आरंभ की 
अविकसित कला को निखार दिया गया है। 

“विशाख' से लेखक का मूल रूप सामने आता हैं| इसी नाटक से 
उनका ऐतिहासिक अन्वेषण आरम्म होता है । इस नाटक की कथा 
कल्हण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश से ली गईं है | प्रसाद जी ने 
प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि यह घटना १८०० वर्ष पहले 
की है। इसमें गुरुकुल से शिक्षा पाए ब्रह्मचारी विशाख का 
काश्मीर नरेश नरदेव के राज्य में भ्रमण करना, नाग सरदार सुश्रवा 
की कन्या चन्द्रलेखा से मँट होने पर उसे इस बात का पता लगना 
कि उसकी भूमि छीनकर राज्य ने बौद्ध विह्दार को दे दी है, कानीर 
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विहार के मिक्ष, सत्यशील क़ा चन्द्रलेखा पर मुग्ध होना तथा विशाख 
द्वारा चन्द्रलेखा का सत्यशील से छुड़ाया जाना, उसके बाद नरदेवृ' 
का चन्द्रलेखा पर मोहित होना, प्रजा के विद्रोह से राजा का सुधार 
तथा चन्द्रलेखा और विशाख का विवाह होना आदि का वर्णन किया 
गया है | इसमें कविता द्वारा संवाद का बही ढंग हैं जो प्रारंभिक नाठकों 
में था | कथा-विधान भी कहानी की भाँति सीधी रेखा में आयोजित है | 
इसकी विशेषता और महत्त्व केवल इसमें है कि यहाँ प्रसाद का 
अन्वेषण आरंभ होता है ओर स्वतंत्र-चिंतन की कलक मिलने लगती है | 

'राज्यश्री!ी ओर 'विशाख? को छोड़ कर शेष नाठकों में प्रसाद 
की कला अपने चरम विकसित रूप में दिखाई देती है। अजात- 
शत्रु! काल-क्रम से सबसे पहले आता है। इसी से प्रसाद के नाख्य- 
कला संबंधी सिद्धान्तों का आरंभ होता है। ५्य्रंतद्व न्द् का चित्रण जो 
पाश्चात्य नाठकों की मूल विशेषता है ओर जिससे कथा में 
सजीवता, पात्रों में शक्ति और रचना-शैली में सोंदय आता है, 
अजातशत्र' में ही सर्वप्रथम हुआ है। भारत का प्रामाणिक 
इतिहास भी यहीं से माना जाता है। इस नाटक में कोशल, 
कौशाम्बी और मगध के राज-परिवारों के आन्तरिक 
संघर्ष का चित्रण मिलता है। मगध-सम्राद्‌ ब्रिम्बिसार की 
वासवी और छलना दो रानियाँ हैं और अजातशत्र, पुत्र है। अजात- 
शत्रु अपनी माता छलना द्वारा कुचक में पड़ता है और विम्बिसार और 
वासबी को महात्मा बुद्ध के उपदेश से राज्य से विरत हो जाना 
पड़ता है। वासवी अपने भाई कोशल-नरेश से मिले काशी प्रान्त की 
आय अपने लिए चाहती है जिसे अजातशत्रु पसंद नहीं करता | इसी 
को लेकर मगध और कोशल का संघर्ष होता है। मगध में ही पिता 
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'युत्र का विराध नहीं, वह कोशल में भी है -। कोशल-नरेश प्रसेनजित 
'का पुत्र विरुद्धक भी पिता के विरुदजाता है और मल्लिका के पति 
'कोशल-सेनापति बंघुल की हत्या करता है। उद्देश्य मल्लिका 
को आकर्षित करना और अजातशत्रू का सहायक होना। 
कोशांती में वासवी की पुत्री पद्मावती है, जो उदयन की रानी है। 
उसकी दो सोतें और हैं। मागंधी घषड़यंत्र से पद्मावती को 
मरवाना चाहती है परंतु भेद खुलने पर भाग जाती है और 
श्यामा वेश्या के रूप में काशी में रहने लगती है, जहाँ विरुद्धक 
शैलेंद्र डाक के रूप में एक दिन उसका गला दबाकर भाग जाता है | 
श्यामा को भगवान्‌ बुद्ध द्वारा सांत्॒वना मिलती हे ओर वह मिक्ष णी 
बनती है | प्रसेनजितु ओर उदयन अब मगध पर आक्रमण करते हैं 
और अ्जाजतशत्र, को बंदी बना लेते हैं और उसे कोशल भेजते हैं, जहाँ 
वंदीण्ह में कुमारी वाजिरा उस पर आसक्त हो जाती है। वासवो के 
प्रयत्न से श्रजातशत्रु मुक्त होता है और वाजिरा से उसकी शादी होती 
है | कोशल-सेनापति की हत्या में कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ का भी हाथ 
था पर वे सेनापति को पत्नी मल्लिका द्वारा क्षमा पाते हैं ओर विरुद्धक 
तथा उसकी माता भी राजा से ज्ञमा दान प्रात करते हैं। पुत्र जन्म 
पर अजातशत्रु को पिंतृ-स्नेह का अनुभव होता है ओर तब अपने पिता 
बिंत्िंसार से क्षमा माँगता है और इस तरह ग्रह-कलद शांत होता है । 

पारिवारिक संघर्ष के साथ इसमें बुद्ध की करुणा का अजल लोत 
सवंत्र प्रवाहित है। तीनों कथाओ्रों को एक में मिलाकर प्रसाद ने 
जीवन में पहली बार नाटकीय विकास का संकेत दिया है ओर चर्त्रों 
'कौं सजीव सृष्ट में अपनी कला को संचरण करने का अवसर दिया 
है| यह बौद्ध धर्म के विकास की आरंभिक अवस्था का चित्र है, जहाँ 
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हिंसा और पशुता पर करणा और मानवता ने विजय पाई है । 
“जनभेजय का नागयज्ञ' कलियुग के आरंभ काल की पौराणिक 
खटना'पर आधारित कृति है । जब भगवान्‌ कृष्ण के आदेशानुसार 
अजुन ने खांडव-बन में आग लगाकर नागों को भस्म कर दिया 
था तब नागरराज तक्ञुक द्वारा अजुन के पुत्र परीक्षित की हत्या 
कर दी गई थी और परीक्षित का पुत्र जनमेजय उसका बदला 
लेना चाहता है | उसके आगे कैसे गुरु-कुल में पढ़े उत्तक से 
गुरु-पत्नी, उसे अपनी वासना का शिकार न बना पाने पर रानी 
का मणि कु डल मँगाती है, कैसे उत्तक मणि कुडल रानी वपुष्टमा से 
आप्त करता हैं, कैसे कश्यप से सुकाए जाने पर तक्कक उस कुडल 
को उत्त'क की हृत्याकर प्रात करना चाहता है, कैसे वासुकि और 
सरमा से रक्तित उत्तक उस कुडल को शुरुपत्नी को देता है, कैसे 
शिकार खेलते समय जनमेजय द्वारा जरत्कार ऋषि की इत्या द्वोने पर 
ग्रायश्चित्त स्वरूप अश्वमेव यश का निश्चय होता है, कैसे राजा 
'तक्षक की कन्या मणिमाला पर मोहित होता है, और कैसे उत्त'क 
से सुझाए जाने पर नागवंश का नाश करना चाहता है, कैसे कश्यप 
के स्थान पर सोमश्रवा के पुरोहित होने पर तक्षक और कश्यप 
राजा के विरुद्ध पडयंत्र करते हैं, केसे जरत्कार ऋषि की पत्नी 
नाग सरदार वासकि की बहन मनसा, वासुकि की यादवी प.नी सपूमः 
झौर उतके दोनों पुत्र पंडयंत्र में सम्मिलित दो जाते हैं, कैसे 
'नागों द्वारा रानी और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा जाता 
है, कैसे युद्ध के बाद तक्षक पकड़ा जाता है, कैसे राजा ब्राह्नणं 
के निर्वा3ान्न की आशा देते हैं और नागों की आहुति देना 
निश्चित करते हैं, केसे वेद व्यास रानी के पातित्रव का प्रमाण देते 
२२ 
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हैं श्रौर कैसे अंत में जनमेभय ओर मणिप्राला का विवाह होताः 
है आदि प्रसंगों को लेकर नाटक का भवन खड़ा किया गया है | 
यह आय और नाग जाति के संबर्ष की कहानी है। यद्यति यह 


कवि के ग्रोढ़ काल की रचना है तथापि चित्रण को जितना महत्त्व 


दिया गया है उतना नाटक के अन्य अंगों को नहों । हो सकता 
है कि लेखक को कथा के संभालने में ही इतनी कठिनाई हुई हो. 
कि वह इस ओर ध्यान न दे पाया हो । जो कुछ भी हो चरित्र चित्रण 
श्र संघर्षमत्र वातावरण की सृष्टि करने की अद्भुत क्षमता इस! 
नाटक से प्रकट हुए. बिना नहीं रहती । 

हम कह चुके है कि कवि को संत्रष ही अधिक प्रिय है, अ्रतएव 
उसने अपने नाटकों के पात्रों दा संगठन भी इसी तत्त्व पर किया है। 
इतिहास का बही काल छुना है जहाँ संबर्ष हो। यह 'स्कन्टगुम? में 
जितनी श्रेष्ठता से व्यक्त हुआ है, अन्य नाटकों में नहीं | यह प्रत द जी 
का सब श्रेष्ठ नाटक है। उन्हें स्वयं यह बहुत अच्छा लगता था। 
ब्रट्नाएँ कुसुसपुर ओर मालवा में घ-ती हैं। कुसुमपुर में कुमारगुप्त 
बिलासी जीवन बरिताता है| युवराज स्कन्दगुस उत्तराधिकार नियम की 
अव्यवस्था के कारण उदासीन है | उत्ती समय विदेशियों के आक्रमण 
मालव राज्य पर होते हैं। स्कन्दगुम देश-सेवा का वत लेता है और 
शनओं को हरा देता है। राजधानी में सप्राट के निधन से ग्रह-कलदह 
ज़ोर पकड़ती है | अवसर पाकर हूण आक्रमण करते हैं पर स्कन्दगुत्त, 
मालब-नरेश बन्धुवर्मा की सहायता से सामना करता है | उसे मालव 
राजनुकुट भी धारण करना पड़ता है | विमाता' अनन्तदेवी और उसे 
के पुत्र पुछगुम्त के पडयन्त्रों का भी सामना करना पड़ता है। 
सेनापति मदाक की नीचता से उसे कुमा के रणज्ञेत्र में बड़ी कठिनाई 


चर 
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का सामना करना पड़ता है; विशेष कर नदी का बाँध टूटने से, जब 
कि उपकी सेना नदी में बह जाती है । श्रन्त में वह अपने 
पराक्रम से हूणों को पराजित कर देश को स्व॒तन्त्र करता है| 
इसमें अनन्तदेवी, पुरगुत और सेनापति मठाक के घडयन्त्र; मंत्री 
प्रश्यीसिन, दए्ड नायक और महाप्रत्िद्दार का विद्रोह शान्त न कर 
सकने पर आत्म-हृत्या करना, स्कन्दगुप्त द्वारा अनन्तदेवी के 
पड्यन्त्र से देवकी की रक्षा, विंजया ओर देवसेना का इन्द्र, विजया 
का स्कन्दगुप्त से प्रेम-सम्बन्धी तिरस्कार और देवसेना तथा परणुगुप्त 
का देश के लिए. भीख माँगकर जाशीं का संदेश फैलाना आदि 
ऐसी घटनाएँ हैं, जिनमें प्रसाद जी ने तत्कालीन इशहास के साथ 
आधुनिकता कून्‍-कूट कर मर दी है। इसका लक्ष्य है कौठुमिक 
ऋलहइ की शारनिति ओर राष्ट्रगीए्व की रक्षा । तभी तो स्कन्दगुप्त 
विजयी होकर भी आजीवन अवियादयित रहता है। 

धंद्रगुत! प्रसाद का दूसरा न'ठक है, जिसकी अविक चर्चा 
हुई है | इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह 
चार अंक में समाप्त हुआ है, जब ऊँ प्रत्ताद के अन्य सभी नाटक 
तीन या पाँच अंकों में समाप्त हुए हैं। दूसरे इसमें तीन प्रमुख 
घटनाएँ हैं--सिकन्दर का आक्रमण, नन्‍्दबश का नाश और 
सिल्यूकस की पराजय | "“मुद्राराक्षम” में केवल नन्दवंश का नाश 
और मौय-साम्राज्य की स्थापना प्रदर्शित है और “कल्याणी-परिणय! में 
सिल्यूकस की पराजय वाला अंश नाटक का आधार है। परन्तु 'चंद्रगुस 
में सिकंदर का आक्रमण और मिला दिया गया है। प्णिाम यह हुआ 
है कि देश-काल की एकता को बनाए रखने में लेखक असमर्थ हो गया 
है और कथानक विकसित होकर मगथ से गान्धार तक फैल जाता है। 
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इसमें २५ वेयों का इतिहात लेकर लेखक ने अपने चरित्रों का विकास 
किया है | कुछ लोगों की सम्मति में यद्द अनुचित है, क्योंकि इसमें संक- 
लन-क्रम का ध्यान नही रखा गया है; परन्धु हमारा कहना यह है कि जत्र 
हम नाटक पड़ते हैं तत्र हमें वह अन्तर जान ही नहीं पड़ता । इसलिए 
इसे लेखक का दोष न कद्द कर' उसका गुण ही समझना चाहिए कि 
'उसने ऐसा काय कर दिखाया जो असंभव था । नाटक में घटनाएँ 
ऐसी गुँथी हुई हैं कि ऐतिहासिक दूरी की ओर ध्यान ही नहीं जा 
सकता | इसलिए प्रसाद की इस कुशलता को दोष बताना लकीर 
पीयने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। 

इस नाथ्क में चाणक्य का विशेष स्थान है। वह घरी का काम 
करता है। नाटक में भाग लेने वाले प्रमुख पात्रों का पारस्परिक 
परिचय तक्षशिला गुरुकुल में ही हो जाता है | चन्द्रगुत ( मागघ ), 
सिंहरण ( मालब ), आम्भीक (गान्धार ), अलका ओर चाणक्य 
सब वहीं के परिजित हैं | मगध-नरेश द्वारा चाणक्य तथा चन्द्रगुप् 
की बताई यवनों के प्रतीकार की विधि को अस्वीकार कर देने से तथा 
ख्वाणक्य की शिखा खींची जाने से चाणक्य ने जो नन्‍्दव शः के नाश 
'की प्रतिशा की थी, वही नायक के भविष्य की घटनाओं का मूल-बीज 
है, जो चाणक्य को पडयन्त्रों की ओर ले जाता है। आस्मीक सिकंदर 
का पक्त लेता है, परवतेश्वर उसके विरुद्ध रहता है। पौरव ओर 
'सिकन्दर में संधि हो जाने पर चाणक्य जाल रचन जाता है। 
मालवों और शूद्रकों की सहायता से चन्धरगुप्त सिकन्दर का सालव दर 
'में घायल अवस्था मे घर लेता है| सिंहदरण तथा अलका विवाह- 
बंधन में बैंघ जाते हैं || उधर कल्याणी, मालविका ओर कार्नेलिया 
सीनों चन्द्रगुत को चाहती हैं ओर चन्द्रगुतत मी उन्हें चाहता है। 
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चाणक्य मगध में विंप्लव क्री तैयारी करने में लगा हे | वह परव्व॑तेश्वर 
को आत्म-हत्या से बचाकर आधे मगध का लोभ देकर अपनी 
और कर लेता है और राक्षस को भी छल से रोके रखता है | उसकी 
कूटनीति सफल होती है और राक्षस और मालविका विवाह के समय 
नंठ द्वारा बन्दी किये जाते हैं, जिससे उत्तेजित होकर प्रजा राज- 
सभा में पहुँचती है और अन्त में शकदार द्वारा नन्‍्द का वध 
होता है | कल्याणी द्वारा पर्वतेश्वर का भी वध होता है । परिषद्‌ 
ने चन्द्रगुत को राज दे दिया था परन्तु राक्षस उसे मारने का 
पडयंत्र रचठा है | सौमाग्य से चन्द्रगुप्त के स्थान पर मालविका 
की हत्या हो जाती है । चन्द्रगुप्त कुछ दिन बाद सिल्युकस को. 
आंभीक की सहायता से दरा देता है। चब्द्रगुप्त का कानलिया से 
विवाह ई जाता है ओर राक्षस को मंत्री बनाकर चाणक्य वन का 
मार्ग लेता है | 

इतनी लंबी अवधि की घटनाओं को एक साथ मिलाकर 
प्रसाद जी ने देश के भीतर होने वाज्ञे तथा विदेशी संघों का 
ऐसा रूप खड़ा किया है कि तत्कालीन राजनीतिक अवस्था ज्यों 
की त्यों सामने आ जाती है। हत्याओं और पडयंत्रों के बीच भी 
इसमें भारतीयता की उज्ज्वल झलक मिलती है । 

'त्र वस्वामिनी! प्रसाद जी का अंतिम नाटक है| इसमें कुल दीन 
अंक हैं ओर हर अंक में एक ही दृश्य है। घःनाएँ और कार्य-व्यापार 
एक ही स्थान पर होते हैं; 'चन्द्रगुप्त' की माँति विभिन्न स्थानों पर 
नहीं । अतः नाटक गठा हुआ है ओर किसी भी दृष्टि से देखने पर 
सफल दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात हे इसकी अभिनेयता | 
साहित्यिकता और अमभिनेयता दोनों का जैसा सुन्दर समन्वय इस 
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नाथ्क में है वेता प्रताद जी के अन्य नाटकों में नहीं। भ्रवस्वापिनी 
कौ स्थिति से इसमें समस्या को, ग्राधान्य देकर युरोपर के समस्या 
नाटकों की कला का भी समादार “अर वस्वामिनी में खुब किया गया 
है और प्रसाद जी को इसमें बड़ी सफलता मिली है। इसमें सम्राद्‌ 
समुद्रगुप्त द्वारा चन्द्रगुम के उत्तराधिकारी चुने जाने और चन्द्रगुप् 
द्वारा पिता के निधन पर अपने बढ़े भाई रामगुप्त को राज्प संपिने- 
के साथ ही रामगुप्त की विलासिता और उसके द्वारा महादेवी श्र व- 
स्वासिनी के बन्दी होने का वन हैं। श्र वस्वामिनी पिरस्कृत 
होकर चनद्धगुस की ओर क्रुप्ती है, शक्र आकमण के समय जब 
रामगुत का शिविर चारों ओर से घिर जाता है ओर शकराज संधि में 
अवस्वामिनी को माँगता है तब रामगुप्त अपने मंत्री रिखरस्वामी 
के कहने से इस बात पर राज़ी हो जाता है। चन्द्रगुप्त मद्गादेवी के 
वेश में जाकर शकराज को मार देता है | राजपरिपद्‌ उसकी वीरता 
से अमिमृत होकर रामगुप्त के स्थान पर उप्ते ही राजा बनाती है 
और भ्र्‌ वस्वामिनी उसको रानी वनती है। रामगुप्त घोखे से चन्द्र- 
गुत्त को मारने का प्रयत्न करता है परन्तु स्वयं समन्तों द्वारा मारा 
जाता है। यों यह नायक समाप्त होता है ओर प्रसादजी भी इस 
नाटक के बाद कुछ नहीं लिखते। भारतीय संस्कृति के पतन की 
सूचना ही मानों. रामगुप्त के जीवन से मिल गई है तब फ़िर वे और 
क्या लिखते : 

इस प्रकार हम देखते हैं कि छतीय वर्ग के लिखे नाटक सभी 
ऐतिहातिक हैं और उनमें बौद्ध काल की छाप है| 'राज्यश्री? से लेकर 
'ध्र्‌ वस्वाधिनी? तक लेखक की कला का क्रतिक विक्रास प्रदर्शित है| 
शेतिहासिक अनुशीलन और कल्पना के प्रयोग से कथाओं को नवीन 
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रूप देने के साथ ही नास्यकला में भी नवीनंता हैं | पाश्वात्य नाव्य- 
अण;ली के सिद्धांतों को, विशेष रूप से अन्तद्य नद्व को अधिक महत्व दिया 
गया है परंतु आत्मा भारतीय द्वी रदी है | सिद्धांतों में स्थिरता होने के 
कारण नाय्कों की माषा-शैली में भी स्थिरता आई है | एक बाव 
ओर है कि लेखक ने इनमें से कई नाटकों में नये संस्करण होने पर 
परिवर्तन किया है; जैसे 'राज्यभ्री), विशाख/ “चंद्रगुप्त! श्रादि में | इसका 
उद्द श्य रचना की कमी को दूर करना है | दूसरे यह भी हे कि लेखक 
डूस काल की रचनाश्रों को ऐसा रूप देना चाहता था, जिसमें कोई 
दोष न रहे, इसलिए भी परिव्रतेन हुआ है। प्रथम वर्ग के नाय्कों से 
इस वर्ग के नावकों को दूसरी विशेषता है चरित्र को प्रधानता देर 
की | घप्नाएँ तो इपिंहास की दृष्टे से स्व्मावत: आ ही गई हैं परंतु 
उनको मिलाया ऐसा गया है कि पात्रों के चरित्रों का उतार-चढ्ाव 
भली प्रफ्नार व्यक्त हो गया है| सज्जन! या 'कल्याणी-परिणव” की 
संस्क्ृत-प्रण:ली या पत्मात्मक संब्रादात्मकता नहीं है ग्रोर न अंक या 
दृश्यों के शास्रीय विभाजन की ओर ही अ्रभिरुचि रखी गई है । 
लेखक ने कथाउसस्‍्तु की माँति शली में भी पर्याप्त स्वतंत्रता बरती हैं 
और उसके नाटक लेखक 'के व्यक्तित्व की छाप लिए हिंदी नाञ्कों में 
एक नई शली के जन्मदाता हो गए हैं । 

प्रथम वर्ग में नास्यकला के प्रयोग थे और द्वितीय वर्ग में उन 


प्रयोगों से आगे वढुकर नास्यकला के स्थिर तिद्वान्तों पर नवी - उद्‌. 
भावनाएँ की गई हैं | इस द्वितीय काल के नाथ्क सभी ऐतिहासिक हैं 
अतः उनमें युग की संघर्बममदी अभिव्यक्ति अपरोज्ष रूप से हुई है। 
स्कन्दगु,' चंद्रगम” आदि में राष्ट्रीयता का जो स्वरूप है, बह आशु 
निक भारतीय राष्ट्रीप श्रान्दोलन के कितने ही सूत्रों को समेटे हुए हे 


न 
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परन्तु फिर भी इतिहास इतिहास है, उसमें सीधी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति 
नहीं की जा सकती और न युग की वीमत्सता को ही चित्रित किया 
जा सकता है | इसके लिए प्रसाद ने अपने रूपक नाठक "कामना? 
और (एक घुेट? लिखे | “कामना के पात्र द्वाड़ मांस के न होकर केवल 
भावनाओं ओर विचारों के प्रतिनिधि हैं| इसमे सूष्टि के आदि से 
लेकर आधुनिक काल तक के समाज का विकास दिखाया गया है। 
इसकी कथा ऐसी है कि वह विंश्व के लिए भी लागू हो सकती है 
श्रौर दासता की श्र खला में जकड़े इमारे भारत के लिए भी । कैसे 
ग्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में पड़ा भोला देश धीरे-धीरे विल्ञासिता ओर 
आत्म-विस्मृति की ओर बढ़ता गया और कैसे उसे अपने जीवन कोः 
संघों में डालना पड़ा यही इसका प्रतिपाद्य विषय है। कथा इसकी 
बड़ी अद्भुत है। समुद्र तट पर स्थित फूलों के द्वीप में प्रकृति के 
अंचल में पली तारा की संतानें रहती हैं । वहाँ एक विंदेशी युवक 
विलास आता है, जिसे देख कर फूलद्वीप की एक युवती कामना उसकी 
और ऊ्रुकती है। विलास, युवती कामना को ही नहीं, सभी द्वीपवासियों 
को स्वर्ण और मदिरा की लालसा में डाल देता है । कामना और विंलास 
के साथ लीला भी स्वर्ण चाहती है | उसका सम्बन्ध सन्तोष से निश्चित 
होगया है परन्तु कामना की इच्छा से वह विनोद से विवाह कर लेती 
हैं। कामना द्वीपवासियों की उपासना का नेतृत्व करती है और विलास 
नए! शासन की व्यवस्था करता है, जिसमें विनोद सेनापतिं होता 
है। विवेक सबको समझाता है पर उसे पागल बताया जाता है। 
'इसी बीच शान्तिदेव की हत्या इस लिए होती है कि उसके पास 
सोना बहुत है। हत्या के बाद अपराध होने लगते हैं। युवक शिकार 
जुआ और मर्दिरा के भक्त होने लगते हैं और इसी को वीरता का 
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नाम देकर सभ्यता कहा जाने लगता है| कामना रानी के नाम पर 
पवित्रता के लिए. अविवाहित रहती है और विलास से विवाह नहीं“ 
करती । इसके विपरीत लालसा के साथ विलास का विवाह होता है| ' 
सत्र के लिए युद्ध होते हैं और विल्लास इस सीमा तक बढ़ता है कि 
विता पुत्र से मदिरा माँगने लगता है। इस स्थिति में वहाँ भूकंप 
आता है ओर सारा नगर नष्ट हो जाता है। विवेक की बातें लोगों 
को अब समर में आती हैं | स्वण।भूषण और मदिरा के पात्र तोड़े' 
जाते हैं, विलास और लालसा को द्वीप से भागना पड़ता है और 
कामना संतोष का हाथ पकड़ कर शान्ति पाती है 

यह कहानी वर्तमान सभ्यता पर एक कठु व्यंग है और स्ि के 
पतन के स्वरूप को रपष्ट कर देवी है । विवेक, संतोष, विनोद, विलास,. 
लालसा, कामना, लीला आदि पात्रों द्वारा प्रसाद जी ने अपने समय 
की सभ्यता का खोखलापन दिखाया है, जो स्वर्ण और मदिरा पर 
आश्रित है | यदि भारत को फूलों का द्वीप और विलास को अंग्रेजों 
के प्रतिनिधि के रूप में लें तो भारत की दासता का भी इतिहास 
इसमें पूर्ण रूप से निहित मिलेगा | 

(एक घूँटः में जीवन के दूसरे पहलू प्रंम को लिया गया है। 
जहाँ कामना के पात्र वृत्तियाँ हैं वहाँ एक बेट' के पात्र प्रकृति 
के उपकरण हैं। अरुणाचल आश्रम के सघन कु जो में वेठी वनलता 
नेय्थ्य में होते हुए गाने को सनती हुई सोचती है कि रसाल उसे 
भूल गया | तभी रसाल आनन्द के स्वागत में होने वाले अपने 
व्याख्यान की सूचना देता है। आनन्द स्वच्छुंद प्रेम का उपासक है । 
व्याख्यान के बाद चंदूल जिदूषक अपने विवाहित जीवन की अच्छा 
इयाँ बताता है। माड़, वाला भी अपनी स्त्री के साथ आकर बंधन- 
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मय प्रे मे की प्रशंसा करता है| अभावग्रस्त वनलता से आरा नन्द उसके 
प्रेम के प्याले का एक घूंट माँगता है। रसाल यह देखकर बत्‌लता को 
अपना लेता है। आनन्द भी प्र मलता के साथ प्रेम का एक घटा 
प्रीकर अपने को नियमित प्रेम इन्धन में बाँधता है | 

स्वछुन्द प्रेम और विवादित जीवन के ऊपर एक घूठ” अच्छा 
प्रकाश डालता है | प्रिवरादिति जीवन की श्रे भ्ट्ता जिद्ध करके स्वच्छुन्द 
प्रेम की असंवावना को प्रताद जी ने अच्छी तरह दिखा दिया है। 
'कामना? की समस्या का ही यह भी एक अंग है, क्‍्योंफि बरतंमान 
काल में प्रेम के नाम पर सम्व संसार में कम उपद्रव नहीं होते हैं। 
इस प्रकार कामना? की चितनशील भाउुकता और “एक घूँट की 
प्रशति-सोंदर्य से युक्त यथाथ्थता ने मिलकर प्रसाद जी के जीवन-दर्शन 
को सुन्त्स्ता से अभिव्यक्त कर दिया है। ऐसा जान पड़ता है क्लि 
'क्रामायनी? में उन्होंने मनोवृत्तियों और प्रकृति को मिलाकर जो सजीवता 
दी है, उसका मानो यहाँ झ्रलग-अत्वग रिदर्सल कर लिया गया हो। 

इस प्रकार प्रसाद जी ने भिन्न-भिन्न प्रकार के नाठक लिखे हैं 
श्रौर सत्र में उन्हें अमूतपूर्व सफलता मिली है |! लेकिन इस विभिन्‍तता 
के होते हुए भी कुछ बातें ऐसी हैं, जो समान रूप से सभी 
नाटकों में मिज्ती हैं | सबसे पहली बात तो उनका भारतोय संस्कृति 
के ग्रति अगाघ प्रेम है, जिसके लिए उन्होंने हीहास का वह काल 
चुना जहाँ भारतीय संध्कृति अपने उज्जल रूप में है। इसकी चर्चा 
हम आरम्म में ही कर चुके हैं | प्रताद जी ने यह अनुभव करके कि 
हमारा वर्तमान ही नहीं भूत भी विदेशी इतिहास-कारों द्वारा मलिन 
कर दिया गया है, इस काल को स्वतंत्र खोजों के आधार पर अपने 
नाटकों में अमर कर दिया है। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुम' मौर्य, 
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कालिदास, स्कंदगुम, अ्,वस्वामिनी आदि पात्रों को नवीन रूप दे दिया 
है। साथ ही पात्रों के नाम, उपाधि, वेशभूषा, चरित्र, बार्तालाप आकि . 
का देशकाल के अनुसार आयोजन करके तत्कालीन वातावरण को मी' 
उपस्थित करने का प्रयत्न क्रिया है। जब हम उनके नाठकों में महादिव्री. 
सम्राद , आंभीक, अंतर्वेद, महाबलाधिकृत, महादंड-नायक महाप्रति: 
हार, कुमारामात्य, शिविर, स्कंघावार आदि शब्दों का प्रयोग देखते हैं 
तो उस काल के सांस्कृतिक वातावरण की पूरी कल्षक गिल जाती है । 
दूसरी बात है प्राचीनता के साथ नवीनता का समावेश । 
यद्या4 प्रसाद ने प्राचीन इतिहास को अपने नाठ्कों का विषय बनाया 
तथापि उसमें आधुनिकता की छाया भी है। वर्तमान हिंदू मुस्लिम 
वैमनस्थ की झलक, विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में अंग्रेजों 
की छाया, धामिक रुंघर्ष के रूप में मज़हबी रूगढड़ों का आभास 
प्रसाद के नाटकों में भली भाँति व्यक्त हुआ है। 'स्कन्दगुप्तः और 
'ंद्रगुंप!ः में यह जातीय और राष्ट्रीय संघर्ष तथा उससे ऊपर 
उठकर देश-प्रे म पर मिट जाने को मावना को सर्वाधिक स्थान मिला 
है | स्कन्दगुम! में विदेशी राजकुमार धात॒ुततेन भारत का उपासक 
है, यही दशा लंका के राज-श्रमण प्रद््यातकोति की है। काश्मीरी 
कवि मातुगुप्त के साथ हम भी देश-प्रेम में मस्त होकर शाते हैं 
कि हम सदा इसी देश के लिए. जिये और मरे और इस पर सवब्स्व 
निछावर कर दे! ।* इसी नाटक में बन्धुवर्मा राष्ट्र रज्ञा के लिए 
१--वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान | 
बही है शान्ति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आय संतान । 
जिये तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष । 
निक्वावर कर दे हम सब स्व हमारा स्‍्यारा भारतवर्ष | 
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अपना राज्य भी स्कन्दगुत को सॉंप देला है, यह मानों अखण्ड' 
मारतीयता के लिए. ही उसका आत्मसमर्पण है । “चद्धगुप्तः में 
तो राष्ट्रीय इतनी है कि इस नाटक को हम प्राचीन होते हुए 
भी आधुनिक अधिक कहते हैं | तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य 
अपने शिष्यों को ग़ुरु मंत्र देता है-- मालव और मागध को भूलकर 
जब वुम आर्यावत्त का नाम लोगे तभी वह (आत्म सम्मान ) 
मिलेगा |? सिंहरण भी कढ़ता है--“मेरा देश मालव ही नहीं गांधार 
भी है। यही क्या समग्र आयात है।” यह मानों साम्प्रदायिकता 
और प्रांतीयता पर प्रसाद की अपनी टिप्पणी है जो आज की हिंदू 
मुम्लिस समस्या या पाकिस्तान के प्रश्न पर प्रकाश डालती है। 
'स्कन्दगुम! में पर्णगुम ओर देवसेना ओर “चन्द्रगुत” में सिंदरण ओर 
अलका देशसेवा का त्रत लिये हुए हैं| इन नागकों के नायक तो 
देश-प्म में डूबे हुए हैं ही । बोर ओर ब्राह्मण धर्म का जो संबर्ष 
है, वह मानो अ्राधनिक मज़दवी कगड़े का ही रूप है, जिससे प्रजा त्रश्त 
है। कामना? और “एक घूंट! में पाश्चात्य सम्बता से भारत के पतन 
का चित्र है और अर वस्वामिनी' में पुनर्विवाह ओर नारी के व्यक्तित्व 
की समस्या है। यह सब आधुनिक जीवन का प्रभाव है जो प्रसाद में: 
व्यक्त हुआ है। “चन्द्रगुतः की अलका जब गाती है तब हम ऐसा 
अरुभव करते हैं मानों स्वदेश के लिए मिटने को किसी सेना के अंग 
वनकर बढ़े चले जा रहे हों |१ प्रसाठ प्राचीन युग में भले हो रहे हों 





१--हिंमाद्रि तु ग श्रृग से, अजुद्ध शुद्ध भारती 
स्वेवप्रभा समुज्ज्जला स्वतंत्रगा पुकार ती--- 
' अमत्य बीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिश सोच लो, 
प्रशस्त पुण्य पंथ है--त्रढे चलो बढ़ चलो |”? 
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पर अपने थुग की समस्याओं से वें परिचित थे और उनसे विमुख न 
श्रे | इसका स्पष्ट प्रभाण उनके नाठकों में व्यक्त वे सावनाएँ हैं. जो 
ग्राधुनिकता की झलक देती हैं | 

प्रसाद जी के नाटकों की तीसरी विशेषता, है उनका कवित्वमय 
दाना । बात यह है कि प्रसाद मूलतः कबि थे और कवि भी ऐसे 
जिन्होंने प्रचीन दर्शन, इतिहाल और संस्कृति का गहन अध्ययन 
किया था| इसलिए उनके नाटकों में इतिहास और संस्कृति के साथ 
कवित्व का संग्रोग और अधिक हो गया है। संभवत: यही कारण 
है कि उनके नाठकों में गीतों की भरमार है | ये गीत नाथ्कीय 
वस्तु का अंग न होकर कहीं-कहीं स्वतंत्र हो गए हैं जो केवल 
कला के प्रदर्शन के लिए रखे गए. हैं | गाने बालों में स्त्री 
पात्रों की अधिकता है। प्रसाद के लगभग सभी स्त्री पात्र गाते हैं । 
'चंद्रगुतः की कार्नेजिया, कल्याणी, मालविका, सवातिनी, स्कन्द 
गुप्त! को देवसेना और “अजात शत्र” की मागन्धी भी इतना गाती 
हैं कि जी ऊब् उठता है। परंतु इन गीतों में प्रकृति का सौंदर्य. 
यौवन की रंगीनी ओर विलास का ऐसा गहरा रंग है कि कवित्व स्वगी ये 
होकर इनमें नाच उठा है; पात्रों के हृदय की कसक ओ और बेदना 
इन में साकार हो गई है | गीत ही नहीं साधारण संवादों में भी 
उनकी कविता जाग्रत है | कहीं कहीं संवाद गद्यकाव्य बन गये ह।१ 
.पअ्रकस्मात्‌ जीवन-कानन में, एक रावग-रजनी की छाया मे 
'छिपकर मधुर वसन्‍्त बुस आता है। शरीर की सब क्यारियाँ हरी भरी ह। 
जाती हैं। सोंदर्य का कोकिल कौन ९! कहकर सबको रोकने-टोकने लगता 
है, पुकारने लगता है| राज उम'री ! फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग 
जाता है, ग्रासू-भरी रुप्रतियाँ मकरनद सी उसमें छिपी रहती हे । 
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साथ ही स्त्री पात्रों के नाम भी जो कवि द्वारा कल्पित हैं, कबित्वमय 
रखे गए हैं । देवसेना, विजया, जयमाला, मंदाकिनी, अलका. 
मिनी आदि ऐसे ही स्त्री पात्र हैं, जो स्वयं कवित्वमय हैं और जब 
त्रालतें हैं तो कविता ही बोलते हैं। कामना? ओर “एक घू 2? तो 
ऐस रूपक हैं जो एकांत कवित्व से युक्त हैं और जिनमें कवि की 
कल्पना और माजुकता का सुखद संग्रोग हुआ है। 

प्रसाद के नाटकों की चौथी विशेषता है उनकी सुख-दख की भावना 
आर उस भावना के मूल में है उनका नियतिवाद | प्रसाद जी ने 
बौद्ध दर्शन का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था ओर उस ज्ञान को अपने 
चिन्तन द्वारा उन्होंने पुष्ट किया था। साथ ही वे शब-दर्शन के भी 
श्रद्धालु पाठक थे | यही क्यों शेब-दर्शन के आआाननन्‍्द-बाद के तो वे 
पक्के उपासक थे | उनके नायकों में यही दो तत्त्व हैं---करणा और 
आनन्द जिन्दोंने उनके नाठकों को न सुखान्त होने दिया है न 
दखान्त, बल्कि वे प्रसादान्त होगए हैं। नायक के पात्र घोर दुःखों ओर 
कठिनाइयों में होकर गुज़रते हैं परन्तु वे अ्रन्त में सन्तोष प्राप्त कर 
लते हैं | सुख दुःख के ऊपर उठ कर जीवन का आनन्द प्राप्त करना 
द्वी प्रसाद जी को काव्य-साधना का मूल हैं ओर वही उनके ना“्कों में 
व्यक्त हुआ है | मानव जीवन बेदी पर परिणय हो विरह-मिलन का; 
मुख-दुख दोनों नाचेंगे हे खेल आँख का मन का? में जो भावना 
व्यक्त हुई है, वही उनके समस्त जीवन और साहत्य में व्याप्त है। 
इसी मावना ने उन्हें नियतिवादी या भाग्यवादी बना दिया था ओर 
वें इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि ““सनुष्य क्या है ? प्रकृति का अनुचर 
ओर नियति का दास |” तभी उनके समस्त पात्र नियतिं के द्वाथ के 
खिलौने हैं जो प्रकृति का विरोध किये बिना सीधे अपने मार्ग पर 
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बढ़ते जाते हैं | प्रसाद के इसी नियतिवाद में उनका समस्त दाश॑- 
निक चिन्तन समाया छुआ्रा है, जिसमें वैदिक, बौद्ध और बाह्मण 
धर्मों के'संघर्षों के ऊपर उठकर शेवों के आनन्दबाद की पगतिष्ठां 
और छुख-दःख को समरस होकर सहने का विधान है। 

प्रसाद के नाठकों की पाँचबत्री विशेषता है--उनके नाटकों का 
चरित्र-प्रधान होना। पाश्चात्य नाठकों की भाँति उन्होंने अपने 
नाटकों में संघर्ष--आन्तरिक ओर बाह्य--की प्रधानता रखी है, जिसके 
कारण पात्रों का मनोवैज्ञानिक विकास हुआ है । उनके पात्रों को 
मोटे रूप से हम तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :--- 

१--देवत्व की कल्पना से अभिभूत वे पात्र जो संसार को 
दाशंनिक की दृष्टि से देखते हैं और अध्ययन, मनन तथा चिन्तन में 
लीन रहते हैं| 'विशाख' के प्रेमानन्द, 'राज्यश्री? के दिवाकर मित्र, 
'जनमेजय का नाग-यज्ञ” के वेदव्यास, अजातश॒त्र” के गोतम बुद्ध, 
'स्कन्दगप” के प्रख्यातकीति, “चन्द्रगुप्र के चाणक्य आदि इसी 
कोथि के पात्र हैं ! 

२--राक्षसत्व की सीमा को दूने वाले वे पात्र जो परदयन्त्रों* 
ओर कुचक्रों में सदेध व्यस्त रहते हैं और विलास और कामुकता-पूर्ण 
जीवन ही जिनका लक्ष्य है। महात्त्वाकांज्ा इनमें बुरी तरह होती है 
ओर वही इनमें निनदनीय कार्य कगती है। 'विशाखः का सत्यशील, 
'राज्यश्री! का शान्ति भिन्नु, नाग यकज्ष। का कश्यप, “अ्रजात शत्र” के 
विरुद्धकः तथा समुद्रदत्त, “स्कन्दगुत!ः के भटाक और प्रप॑चबुद्धि 
आदि इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। कुछ स्त्री पात्र भी इस 
कोटि में आ सकते हैं। “अजातशत्रु! को छलना, “स्कन्दगुसत' की 
अनन्त देवी और विजया आदि को इसमें रखा जा सकता है ! ये भी 


23२ जयशंकर प्रसाद 


पुरुषों की भाँति पडयन्त्रों में लिप्त रहती है । 

३- तीसरे प्रकार के पात्रों को मानव की संज्ञा दी जा सकती 
है | इसमें नाटकों के नायकों के अतिरिक्त अन्य उन स्त्री पुरुष पात्रों 
'का सम्मिलित किया जा सकता है, जो कुछ द्बंलता होते हुए भी 
मनुष्यता के प्रति क्रुके रहते हैं। राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, 
स्कल्द्गुप्त, चन्द्रगुप्त; विम्ब्रिसार, देवसेना, सुवासिनी, अलका, 
कल्याणी आदि पात्रों को मानवता की कोटि में रखना अधिक संगत 
अतीत होता है | इनमें भी कुछ अधिक दाशंनिक हैं जैसे स्कन्दगुप्त 
ओर विम्बिसार आदि, जिनके लिए अधिकार-सुख मादक ओर सार- 
हीन है तथा जो विश्व को क्षुणमंगुर मानते हैं और कुछ अधिक 
दुनियादार हैं, जेसे अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त श्रादि जो अधिकार के लिए 
लड़ने में ही जीवन की सफलता सममते हैं | 

इस ग्रकार प्रसाद के नाटठ्कीय पात्रों को इन तीन श्रणियों मे 
ऑँटने से स्त्री-पुरुप सभी पात्र इन सीमाश्रों में ञ्रा जाते हैं। तत्र भी 
ह्लीपात्रों के चित्रण में प्रसाद की अपनी निजी विशेषता है । स्त्री- 
पात्रों मं कल्पना का अधिक उपयोग होने से उन्हें प्रसाद जी ने 
अपने मनोनुकृूल रूप दे दिया है। इन स्त्री पात्रों में राजनीति की आग 
से खेलने वाली राजरानियाँ हैं, जीवन के संग्राम में प्रेम का संत्रल 
लेकर कदने वाली स्वामिमानिनी राजकुमारियाँ है, मध्य वर्ग की 
वासना से पीड़ित दब नारियाँ हैं और श्रपने मूक बलिदान से 
नाटक को ऋरूये सोंदय देने वाली फूल सी सुकुमारियाँ भी हैँ। नारी 
'के उम्र और विनम्र, कठोर और कोमल, मधुर और कठु दोनों प्रकार 
के चित्रण प्रमाद ने दिए हैं। देवसेना, मालबिका, कोमा यदि प्रथद 
प्रकार की हैं तो मागस्धी, विजया, स॒ुरमा आदि दूसरे प्रकार को 
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हैं| लेकिन सत्र ग्रसाद ने नारी के प्रति सहानुभूति जाणत की है। 
यथार्थ का चित्रण भी ऐसी खूबी से किया है कि परिस्थितियों के 
अच्छाई-बुराई से पात्रों के प्रति हममें समवेदना ही जगती है। 
सारांश यह कि चरित्र्नत्रत्रण में, रिर वह नारी का हो था पुरुष का, 
ग्रसाद की अपनी विशेतता है और उनके पात्रों का अपना व्यक्तित्व 
है, जो इतिहास के ग्रत्तर-खंडों को तोड़कर तरल-सरल होकर मान- 
बीय ओर स्वगी य सीमाओं में आकर्षण की वस्तु बन गया है. । 
प्रसाद के नाटकों में कुछ दोष भी हैं। सबसे बड़ा दोष उनकी 
अनभिनेयता है | थे रंग-मंच पर नहीं खेले जा सकते। उनके 
नाटकों में लंबे-लंबे स्वगत-कथन ओर संवाद तथा गीत, कब्रित्व 
ओर दर्शन से पूर्ण क्लिष्ट भाषा, पात्रों को अधिक्रता, घटनाओं का 
ब्द्यटोप, रंग-मंच पर न दिखाए जाने वाले वध, युद्ध आदि के दृश्यों 
का समावेश, अंकों ओर दृश्यों का रंग-मंच के ग्रनु कूल न बदलना आदि 
ऐसी बातें हैं. जो इन नाटकों को रंगमंच के अनुकूल नहीं होने देती 
और वे साहित्य की वस्तु ही रह जाते हैं | फिर वे इतने लंबे हैं छि 
यदि खेले जाँय तो दो-तोौन बंटे में, जो कि नाटक के लिए नियत 
समय है, नहीं खेले जा सकते | इस सबको लेकर प्रसाद के नाटकों 
की बड़ी आलोचना हुई है | प्रखाद जी ने स्वयं अपनी सफाई देते 
हुए कह्य था-- मेरी रचनाएँ ठुलसीदत्त शैदा या श्रागा हृश्न*की 
व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी तौली जानी चाहिए । 
मैंने उन कंपनियों के लिए. नाटक नहीं लिखे हैं जो चर चलते 
अमभिनेताश्रों को एकत्र कर, कुछ पैसा जुट्कर, चार पर्दे मंगनी र्माग 
लेती हैं और टुश्नन्नी-अठन्नी के दिक्रिड पर इक्के वाले, खोंचे वाले 
और दूकानदारों को वर कर जगह-जगह प्रदसन करती फिरती है. 
र्‌डे 


३५९ जयशंकर प्रसाद 


“उत्तररामचरित', 'मुद्रा-राक्षस” और 'शकुन्तली? नायक कभी न ऐसे 
अमभिनेताओं द्वारा श्रमिनीत हो सकते और न जन साधारण में 
रसौद्रेक का कारण बन सकते । उनकी काव्य-प्रधान शैत्ञी कु 
विशेषता चाहती है । यदि परिष्कृत बुद्धि के अ्रमिवेता हों, सुहचि- 
सम्पन्न दर्शक हों, पर्याप्त द्रव्य काम में ला लाया जाय तो मेरे नाटक 
अमीष्ट प्रभाव उद्यनन कर सकते हैं ।” प्रसाद जी का यह कथन 
उनके ऊपर लगाए सभी आज्षेपों को दर कर देता है। उनका यह 
ठीक भी स्कन्दगुप्त जिसमें कुभपा का बाँध टूग्ने का 
उल्लेख है, काशी में कई वार सफलता से खेला गया है। 'कामना? 
जैस[ रूपक मी इलाहाबाद के एक संघ द्वारा ज्यो का त्यों अभिनीत 
हुआ है । बात वस्तुतः प्रयन और सामरथ्य की है। रूस में 
'शुकुन्तला? नाटक उसके असली रूप में गत वर्ष खेला गया था 
और उसमें लाखों रुपया खचे हुआ था | हमारे यहाँ एक तो रंगमंच 
ही नहीं है दूसरे दरिद्रता के कारण उस ओर प्रयत्न भी नहीं होता । 
परिणाम यह है कि नाटककारों को रंगमंच का ज्ञान नहीं होता | 
प्रसाद जी के साथ भी ऐसा ही था। इसी लिए उनके नाटक शिक्षित, 
सम्पन्न और विकसित समाज की वस्तु हैं | 
निष्कर्प यह है कि प्रसाद जी के सम्बन्ध में आलोचक चाहे जो 
कहें परन्तु उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान को भावना, उनका कवित्व तथा' 
दाशंनिक चिन्तन, उनकी स्वाभाविक चरित्र कल्पना, उनका राष्ट्रीयता 
के प्रति आग्रह, उनका संघर्ष के विष से जीवन के अमृत की खोज का 
प्रयत्न आदि ऐसी बातें हैं, जो उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार 
बोषित करती हैं और उनकी रचनाओं को स्थायी-साहित्य की वस्तु 
बना देती हैं । 


उपन्यासकार 


प्रमचन्ट 


“प्रेमचन्द जी हिंदी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट मौलिक लेखक थे । 
उन्होंने हिंदी पाठकों की अश्रमिरुच को चन्द्रकान्ता के गत से 
निकालकर सुददढ साहित्यिक नींव पर स्थिर किया | बंक्रिस बाबू तथा 
अंग्रेज़ी उपन्यासों की माँग को तो उन्होंने तरिलकुल ही रोक दिया | 
हिन्दी साहित्य के उस विशेष ज्षत्र में कादम्बरी या हितोपदेश के 
अनुवादों का लोक-प्रिय होना तो संभव हो न था। इसके अतिरिक्त 
प्रेमचन्‍न्द जी ने समाज के असाधारण वर्गा को ओर से दृष्यि को 
इटवा कर मध्यम तथा निचली श्रेणी के लोगों की नित्य प्रति की 
समस्याओं को ओर हिन्दो-याठकों का ध्यान आकृषष्ट (किया । किसान, 
मज़दूर, क्लक, दुकानदार, ज़मींदार, साहूकार, सरकारा अफसर 
और पूं जीपतियों से संघर्ष जैसे जीवित रूप में प्रेमचन्द जी ने चित्रित 
“किया है वैसा उनसे पहले हिन्दी-साहित्य में कभी नहीं हुआ था | 
वास्तव में प्रेमचंद जी साम्यवाद के संदेश-बाहक थे उन्होंने इन 
विचारों की नींव निश्चित रूप से डाल दी |” 

ये शब्द प्रयाग विश्व-विद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष 
ओर सुयोग्य समालोचक डा० धीरेन्द्र वर्मा के हैं, जो उनके द्वारा 
“हंस? के (प्र मचन्द स्मृति अंक! के प्रृष्ठ ८०० पर लिखेगए हैं; 
डाक्टर साहब ने प्र मचन्द जी के संबंध में जो कुछ लिख्ग है, बह 
विवाद की सीमा से परे सर्वमान्य सत्य है | प्रमचन्द जी ऐसे 
ही महान लेखक थे | उनके पहले साहित्य में, विशेष कर 
उपन्यास साहित्य में, जीवन को कोई स्थान न था | उनके पहले हिंदी 
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में उपन्यास की तीन घारौएँ थी--- 

१--तिलस्मी ओर ऐशारी के उपन्यास जिनका नेतृत्व “चंद्रकांता 
सनन्‍्तति? के लेखक श्री देवकीनन्दन खत्री ने किया । 

२--श्नें गार रस से पूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक उउनन्‍्यास 
जिनके प्रवर्तक तारा” “अँगूठी का नगीना? अदि के लेखक श्री 
किशोरी लाल गोस्वामी थे | 

३---जासूसी और साहमषुर्ण उपन्‍्वास जिन के आरंमकर्ता 
'हत्या का रहस्य! मेम की लाश! आदि के लेखक और “जासूस? 
नामक पत्र के सम्पादक श्री गोपालराम गहमरी थे | 

इन तीनों प्रकार के उपन्यासो के ग्रतिरिक्त बंगला. मराठी और 
थ्ंग्र ज़ी के उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हो रहे थे। 
हिंदी की जनता घटनाओं की मूच-मुलैयों से भरे तिलस्मी ऐय[री अथवा 
जासूसी उपन्यास पढ़ती थी और उसमें अ्दझुत रस प्राप्त करती थी | 
बद्द न होता था तो -वह रीतिकालीन श्रुगारिकता से युक्त सामाजिक 
उपन्यास पढ़ती थी और अपनी सस्ती माडुकता के लिए वहाँ भोजन 
प्रात करती थी । जनता का जो अंग अद्भुत और श्रृंगार के इन 
उपन्यासों को पसंद नहीं करता था और जिसमें नैतिकता के प्रति 
आग्रह था वह अपने लिए बंगला, मराठी और अंग्रे ज्ञी के अनुवादों 
को ही वरदान समझता था । इस प्रकार हिंदीपाठक के भरास 
उपन्यास के नाम पर ठोस जीवन के धरातल पर आधारित अपनी 
कोई वस्तु नहीं थी । खन्नी, गोस्वामी और गहमरी के उपन्यासों से 
जी ऊबने पर अनुवादों में जब॒ उसकी बृत्ति रमी तो उसे अनुभव 
हुआ कि उसकी अपनी चीज़ यह नहीं है और वह अ्रभाव से तिलमिला 
उठा । चारों ओर उसने दृष्टि दौड़ाई, परन्तु कहीं भी उप्ते आशा की 
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किरण के दर्शन न हुए। इबर सामाजिक झोर राजनीतिक पुनर्जा- 
गरण ने उसे अपनी सांस्कृतिक चेतना केंग्रात ओर भी जाणत 
कर दिया | श्रब बह चाहता था कि कोई जीवनदाबिनी प्रतिभा 
आए और उपन्यासों के रूए में भारतीय संस्कृति के आवार पर 
वर्तमान जीवन का ऐसा चित्रण करें, जिसमें युग का मोलिक 
चिंतन निखर उठे और दिंदी-मापा-भापी जनता जिसमें अपना 
सच्चा प्रतिबिम्ब पा सके। प्रेमचन्दर का अ्रवतार ऐसी ही जीवन- 
दायिनी प्रतिमा के रूप में हुआ, जिसने शुद्ध साहित्यिक आधार 
पर नेतिकता के सहारे भारतीय जीवन के सामाजिक तथा राजनीतिक 
संघर्षा को ऐसी कुशलता से चित्रित कर दिया कि हिंदी पाठक का 
सिर गयव॑ से उन्नत हो गया। उसके वाद उसे न समय काने के 
लिए तिलस्मी ओर जासूसी उपन्यास पढ़ने पड़े न सामाजिक प्रश्नों 
के हल ढ्वं ढने के लिए. बंगला, मराठी अथवा अंग्रेज़ी के अनुवादों 
की शरण लेनी पड़ी । प्रेमचन्द जी के मौलिक चिंतन में उसे सब 
कुछ मिल गया | अब वह दूसरों से यह कहने की हिम्मत कर सकता 
था कि अब तक उसे दूसरों का मुँह ताकना पढ़ा था, परन्तु अब उसके 
पास भी ऐसी वस्तु है, जो दूसरों के पास नहीं है और जिससे दूसरे 
लोग कुछ सीख-समझ सकते हैं। प्रेमचंद मानो कल्पवृक्ष के रूप में 
हिंदी- जनता को मिले, जिनसे उसकी सभी मन-कामनाएँ 
पूर्ण हो गई । 

वस्तुतः प्रेमचंद इरिश्वद्ध के बाद सर्वाधिक लोक-प्रिय लेखक 
हो गए हैं | हरिश्न्द्र ही क्यों यदि लोक-प्रियता को ही किसी लेखक 
की महानता की कसोटी माना जाय तो तुलसीदास के बाद प्रेमचंद 
का नंबर आता है। उत्तरी भारत ही नहीं दक्षिणी मारत में भी 
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प्रेमचंद का नाम घर घर फेल गया है| वे ही सब्र से पहले लेखक 
हैं. जिन को रचनाओं के अनुवाद बंगला, मराठी, गुजराती आदि 
प्रांतीय मापाश्रों में ही नहीं, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, जाग़नी और 
अंग्रे ज्ञी भापाश्रों में मी हो चुके हैं | द्विंदी ही नहीं भारतीय भाषाओं 
के प्रतिनिधि के रूप में प्र मचंद विदेशी लेखकों के साथ सम्मान के 
अधिकारी समझे गए हैं | कोई उन्हें डिकेंस के साथ तोलता है कोई 
टाल्ट्टाय के साथ और कोई उन्हें गोक्ी' का भारतीय अवतार समझता 
है। यह प्रेमचंद जी की महानता है। वास्तव में वे जनता के 
कलाकार थे और जनता के सुख-दःख का जैसा चित्र उनकी 
रचनाओं में उतरा है, वह उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की श्रेणी 
में बिठा देता है। प्र मंद की महानता का सार उनके सरल जीवन 
आर भोले व्यक्तित्व में है। विश्व के श्रेप्ठमतम कलाकारों की 
प्रतिभा के धनी प्र मंद जी के जीवन और व्यक्तित्व का अध्ययन 
उनके साहि य से कम महत्व की वस्तु नहीं है । 

प्रेमचंद जी का जन्म सन्‌ १८८० में, मारतीय राष्ट्रीय महासभा की 
स्थापना ( श्यू८५ ) के पाँच वर्ष पहले छुआ था। उनके पिता 
डाकखाने में नोकर थे। माता ब्रीमार-सी थीं। एक बहन 
आर थीं। १५ साल की उम्र में प्र मचंद जी का विवाह कर पिता 
स्वगंबासी हो गए । घर में उनके साथ उनकी स्त्री. विमाता, और 
दो सोतेशे भाई रह गए। वे तब नव दर्जे में पढ़ते थे । खर्च की 
तंगी थी, पर पढ़ाई की घुन थी । गाँव से पैदल ही पाँच मील क्वींस 
कालेज काशी जाते और रात को एक ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटते । 
सकिंड डिबीज़न में मेट्रिक पास किया पर इंटर में गणित के कारण 
ऋई बार फेल हुए | द्वार कर कालिज छोड़ दिया और एक बकौल 
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के यहाँ ५) की ट्यूशन मिल गई जिसमें"२॥) घर दे आते थे। 
अश्तवल की एक कच्ची कोठरी वकील साहब ने रहने को बता दी' 
थी । वहीं रहते और खाना पकाते तथा फुरसत के वक्त लायब्रेरी भी 
जातें। वकौल साहब के भाई उनके सहपाठी थे। वे उन्हें उधार 
दे दिया करते थ और काम चल जाता था। परंतु एक बार नौबत 
यहाँ तक आईं कि कव्ाड़िये की दकान पर पुस्तक बेचने जाना पड़ा | 
वहाँ किसी छोटे स्कूल के हेडमास्टर से मेंट हो गई और १०८) की 
नौकरी उन्हें मिल गई। तब वे उन्नीस वर्ष के थे| सन्‌ १६०८ में 
वे शिक्षा-विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए.। इसी बीच उन्होंने बी. 
ए्‌. भी कर लया था था | देश-प्र म की लगन थी। गाँधी जी जब 
गोरखपुर---जहाँ वे डिप्टी इंस्पेक्टर थे--गए तो उनके व्यक्तित्व से 
प्रभावित होकर नौकरी को लात मार दी। साहित्य-सेवा का ब्रत 
लिया और उसी के हो रहे | 

प्रेमचंद जी की शिक्षा-दीज्ञा उदूं में हुईं। उन्हें पढ़ने का 
बेहद शौक था। उन्हें जो कोई पुस्तक मिल जाती पढ़े बिना न 
छोड़ते । उ्दूँ के लेखकों में पं० रतननाथ सरशार उन्हें विशेष 
प्रिय थे | इसके अतिरिक्त मौलाना शरर, मिर्जा रुसवा, मौलवी 
मुहम्मद अछी हरदोई वाले उनकी रुचि के उपन्यासकारों में थे | 
रेनाहड के उपन्यासों के उ्द अनुवादों को भी उन्होंने उसी समय 
पढ़ा था। उन्होंने मेरी पहली रचना? में अपने पढ़ने की चर्चा 
करते हुआ लिखा है-.दो तीन वर्षो में मैंने सेकड़ों ही उपन्यास 
पढ़ डाल होंगे। जब उपन्यासों का स्टॉक समाप्त हो गया तो मेंने 
नवलकिशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उर्दू अनुवाद भी पढ़ें 
ओर तिलिस्मी ग्रन्थों के १७ भाग उस वक्त निकल चुके थे। 
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एक-एक भाग बड़े सुन्दर रॉयल आकार के दो-दो इज़ार प्रष्ठों 
से कम न होगा। और इन १७ भागों के उपरान्त उसी पुस्तक 
के अलग-अलग प्रसंगों पर पतच्चीत भाग छप चुके थे। इनमें से भीर 
मेने कई पढ़े |? 

अध्ययन की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि प्र मचन्द्र जी ने 
बढ्ुुत छोटी उम्र से ही लिखना आररम्म कर दिया था। उन की 
उहली रचना एक नायक के रूप में थी, जिसमें उन्होंने अपने , मामा 
के चमारी-प्र म की खिल्ली उड़ाई थी। विधिवत्‌ लेखन सन्‌ १६०७ से 
हुआ | पहले उन्होंने कद्दानी लिखना प्रारम्म किया । श्री रवीन्द्र नाथ 
की कई कहानियों के उद्‌ अनुवाद भी उन्होंने पत्रिकाओं में प्रकाशित 
कराये थे । यों उपन्यास वे १६०१ से ही लिखने लगे थे। १६०२ में 
उनका पहला तथा १६०४ में दूसग उपन्यास प्रकाशित हुआ था। यह 
याद रहे कि प्रे मचन्द उद्द के लेखक थे | उनको कहानियाँ कानपुर के 
'ज़माना? पत्र में प्रकाशित होती थीं। 'ज़माना? में छपी ५ कहानियों का 
एक संग्रह 'सोज़ वतन! के नाम से १६०६ में छुपा था, जिसमें स्वदेश प्रेम 
की महिमा? गाई गई थी। यह संग्रह राजद्रोह से भरा संमका गया 
था ओर ज़ब्त भी होगया था। उसके बाद वे गोरखपुर पहुँचे 
ओर वहीं उन्होंने महावीर प्रसाद पोद्दार की प्र रणा से 'सेवा सदन” 
लिखा | यह सन १६१६ की बात थी। इससे पहले १६०६ में म 
खुरमा और हम कबवाब! लिख चुके थे। 'सेवा सदन? का हिंटी में जो 
आदर हुआ, उसने प्रेमचन्द जी को सदा के लिए हिन्दी का 
बना दिया और उन्होंने हिन्दी में लिखने का ही त्रत के लिया । 
उर्द कथा-स हित्य के मी वे प्रवत्त क थे और वहाँ मी शीर्ष स्थान 
प्राम कर छुके ये। हिन्दी में आए तो यहाँ भी अपने लिए स्थान 
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बनाने में उन्हे कठिनाई नहीं हुई। िन्दीत्में इतनी सरलता से जम 
ज्ञाने का एक कारण ओर मी था और वह यह था कह्ि प्रेमचंद को 
लेखनी उद म॑ मेज चुको थी, जिसके कारण इटिंदो ने जुस्त, मुहावरेदार 
और चलती भाषा म॑ अपनी बात कहने में उन्हें सुगमता होगई | हे 
प्रकार ने कथा-साहित्य के साथ भापा का भी श्षुगार कर सके। उनके 
भाषा हा राध्ट्रभापा का सच्चा स्वरूप उपास्थत करती है। भाषा ही नहीं 
राष्ट्रीय जीवन में भी वे रम चुके थे, ओर जेसा कि दम देख चुके हें, 
उन्होंने गांबी जी से प्रभावित होकर ही अपना नौकरी को लात मारी 
थी | वे हमारे साहित्य के गांवी है क्‍योंकि राजनीति में जो काम गांधी 
जी ने किया, वही साहित्य में उन्होंने क्रिया | सामाजिक, राजनीतिक 
और आाधिक प्रश्नों को देखने ओर सुलमकाने का जो सधारवादी 
दृष्टिकोण गांबी जी का है वहीं प्रेमचंद जी का है। हिन्द मुश्लिम 
मेल, अ्रछूतोद्दधार आदि की समस्‍यायें उनके साहित्य में प्रमुख रूप से 
विद्यमान हैं । 

प्रेमचंद जी को पारिवारिक ओर सामाजिक संबप निरंतर करन 
पड़। उन्होंने कभी संघर्ष से मुख नहीं मोड़ा। अपनी पहली पत्नी 
को मृत्यु के बाद उन्होंने बाल-विधवा से शादी की। उत्त समय यह 
कम महत्व को बात न थी। प्रमचंद जी की आत्मा की शक्ति का 
इससे पता चलता है । पढ़ते हुए, नौकरी करतें हुए, रात को बारह 
बारह बजे तक लिखना उन्हीं के बते क्री बात थी। एिर जो कोई 
उनके पास जाता था, उसकी सहायता तन, मन, घन से करते थे | 
कभी-कभी तो अपनी पत्नी के डर से चोरी-चीरी भी श्राथिक सहायता 
करने में वे नहीं हिचकते थे | परिवार के व्यक्तिप्रों के लिए तो वे सब 
कुछ सहते ही रहते थे | आर्थिक संधर्ष के राक्षस का मुक्ाबिला करते 
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हुए मी वे कभी घवराये नहीं | कहते हैं, वे सदा हँसते रहते थे और 
जिन लोगों ने उनकी हँसी सुनी है, उनका कहना है क्रि प्रेमचंद जी 
की सी सरल और पिष्कपट हँसी उन्होने कभो नहीं देखी। अपनी 
इसी हँसी में व शिव की भाँति व्यक्तिगत वेदना के विष को छिपाते 
रहते थे | 

प्रेमचंद इतना सादा जीवन बिताते थे कि कोई कल्पना नहीं 
कर सकता | वे देहाती क्रिसान के प्रतिरूप थे, जिनमें अहंकार नाम- 
मात्र को भी नहों था | जोीबन की सभी कह्ठताएँ सहते हुए भी वे 
प्रसन्‍न-चित्त होकर आगे बढ़ते थे, परंतु देश की दशा से वे सदेव 
टखी छुआ करते थे और उसकी मुक्ति के उपाय सोचते सोचते 
खो-से जाते थे | वे देशभक्त थे | समाज-विशेष या संप्रदाय-विशेष 
के समर्थक नथे। वे रुच्चे अर्थों' में हिंदुस्तानी थे। हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही जाति के समझदार लोग प्रेमचंद जी की 
मनुष्यता के क्रायल थे। उनका बाहर-भीतर एक-सा था, कथनी- 
करनी में भेद करना वे न जानते थे, साहित्य और जीवन दोनों 
उनके लिए एक दूसरे के पर्यायवाची थे | इसीलिए यह कहना 
कि प्रेमचंद मनुष्य के रूप में साहित्यकार से भी अ्रधिक महान थे. 
सोलह झरने सच है | मनुष्यता की उपासना का आग्रह 'जितना 
प्रेमचंद जी को था, उतना अन्य क्रिसी कलाकार को नहीं । भूत झौर 
भविष्य की चिन्ता और आशा से परे वर्तमान के धर्म में श्रद्धा 
रखने वाला ऐसा कलाकार हिंदी में दूसरा नहीं हुआ | 

प्रेमचंद जी के जीवन और व्यक्तित्व से जो निष्कर्ष निकलता है, 
बह यह है कि प्रेमचंद जी ने दद्धिता, दासता और दीनता का 
स्वयं अनुमव किया था और श्रपने समय की सामाजिक, राजनीतिक 
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तथा आधिक समस्याश्रों से उन्हें संग्राम करना पड़ा था । ग्राम्य- 
जीवन की वीमत्सता और नागरिक जीवन की विडमस्ब्रना को उन्होंने: 
हृदय की श्ाँखों से देखा था । भारतीय संस्कृति के लिए दरिंद्र 
नारायण की पूजा की वे आवश्यकता समकते थे तो केबल इसी 
लिए कि वही संस्कृति का रक्षक है। उनका साहित्य मानो दलित 
पीड़ित और तृष्रित मानव के चीत्कार की प्रतिध्वनि है । 

यद्रपि प्र मचन्द जी उपन्यास-सम्राद के रूप में ही विख्यात हें 
तथावि उन्‍होंने साहित्य के अन्य अंगों की भी श्रीवृद्धि करने कौ 
सतत चेष्टा की | उन्होंने अपने जीवन में उठ हिंदी में मिलाकर 
लगमग एक दर्जन उपन्यास और ढाई तीन सो कहानियाँ 
लिखी थीं जिनमें ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
जीवन के खण्ड चित्र दिए हैं। “प्रेम की बेदी), 'करब्नला?, संग्राम ये 
तीन नाटक भी उन्होंने लिखे। सूशष्टचिवाद का आरम्भ”, (फिसाने ग्राज़ाद! , 
'सुखदास', 'अ्रहंकार', हड़ताल”, 'चाँदी की डिब्रिया' और न्याय 
देशी-विदेशी लेखकों के अनुवादित ग्रथ हैं। 'मनमोदक”, 'कुत्त की 
कद्दानी , 'जंगल की कहानियाँ”, 'टाल्स्टाय की कहानियाँ , (दुर्गादास", 
“रामचर्चा? आदि पुस्तक उन्होंने बालकों के लिए. तैयार कीं, जिनमें 
उनकी सादगी,सरलता और मनोवैज्ञानिक सूक-वृक्त का अच्छा परिचय 
है |. कुछ विचार! भाग १ और २, 'कलम तलबार ओर त्याग” तथा 
भी शेखसादी!' उनके माषणों और निन्रन्धों के संग्रह हैं । इसके 
अतिरिक्त, जागरण (साप्ताहिक) और “हंस? (मासिक) में सैकड़ों नहीं 
दज़ारों प्रष्ठ उनकी संपादकीय टिप्पणियों से भरे हैं, जो उनके समय 
की समस्याश्रों पर उनके विष्चारों की दिशा को समझाने में सहायक होते 
हैं | जीवन की अस्तव्यस्तता में उलमे होने पर भी प्रेमचन्द इतना' 
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लिख गए यह आश्चय की बात है। यही नहीं वे फिल्म-जगप्त्‌ में 
भी दो आए ये श्रौर उनका 'मिल मज़दूरः फिल्म काफी लोकप्रिय 
हुआ था. यद्यवि वह सेंसर की क्रपा से यथार्थ रूत में नहीं थ्रा पाया 
था | उनके इस साहित्य-भण्डार में उनकी प्रतिमा ने सदेव अपने 
प्रति ईमानदार रहकर कला का जीवनोपयोगी रूप रक्‍्खा है | 

अ्रत्र हम प्र मचन्द जी के उपन्यासों पर विचार करना चाहते हैं ! 
और देखना चाहते हैं कि लोग उन्हें उपन्यात्त सम्राद क्‍यों कहते हैं? 
प्रेमचन्द जी ने जो उपन्यास लिखे वे कालक्रमानुसार नीचे दिये 
जाते हैं:-- 

प्रेमा बरदानां और अ्रतिज्ञा' (१६०६ ), 'सेवासदन? 
( १६१६ ), (प्र माश्रम” ( १६२२ ), निर्मला? ( १६२३ ), 'रंगसूमि' 
( १६२५ ), काया-कल्य! ( १६२८ ), गन” ( १६३० ), 'कमंभूमि' 
( १६३२ ), गोदान ( १६३६ ) और 'मंगलसूत्र” अपूर्ण । 

इन उपन्यासों के विपय की दृष्टि से भी सामाजिक और राजनीतिक 
दो प्रकार के भेद हो सकते हैं | यदि ऐसा हो तो “प्रमा', वरदान 
'प्रतिज्ञा! 'सेवासदन”ः “निर्मला” 'ग़बन! सामाजिक कोटि मं 
आएँगे और प्रेमाश्रम', 'रंगभूमि', 'कायाकल्पा, 'कर्ममूमि! ओर 
“गोदान”राजनीतिक कोटि में | इनमें भी'कायाकल्प/अपनी ग्राध्यात्मिकता 
में कुछ प्रथक्‌ किया जा सकता है| इसके साथ द्दी आकार की दृष्टि से 
बड़े और छोटे दो प्रकारों में इन उपन्यासों को बाँटा जा सकता है | 
पप्रेमा), वरदान! 'प्रतिशा', “निर्मला! आदि छोटे उपन्यासों की 
सीमा में आयेंगे और 'सेवासदन, प्र माश्रम”, रंगभूमि, कायाकल्प, 
धवन? , कर्ममूमि) और 'गोदान? बड़े उपन्यासों में गिने जायेंगे । 

प्रेमचन्द जी ने अपने उपन्यासों में माँधीवादी मारत को मूर्त 
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किया है | गांधीवादी भारत पिछले महायुद्ध की समाप्ति से लेकर 
सन्‌ १६३५ तक ही समकका जाता रहा है। उसके बाद हम राज़नीति 
के नवीन प्रयोग साम्यवाद की ओर शथ्राते हैं। गाँधी जी से पहले 
समाज में आय समाज का प्रभाव था। प्र मर्द तब उसके साथ थे | 
गाँधी जी जब्र आये तब उनके साथ हो लिए। सन्‌ २१५ ओर सन्‌ 
३० के आनन्‍न्दोलनों और उनके परिणामों की सामाजिक प्रतिक्रिया 
का रूप ही प्र मचन्द के उपन्‍्यासों का विषय है | तभी तो यह कहा 
जाता है कि यदि कोई भारतीय राजनोतिक आन्दोलन का इतिहास 
लिखना चाहे तो उसकी आत्मा के स्वरूप के लिए प्रेमचंद के 
उपन्यासों कर अध्ययन करे | प्रेमचंद के उपन्यास मानों हमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन के भाष्य हैं, जिनमें एक-एक ह्नचल की ऐसी सटीक 
व्याख्या है कि उसे पढ़ने पर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे प्रेमचंद जी नें 
सीधे राष्ट्रीय जीवन से ही कई पात्रों को उठाकर अपने उपन्यास 
का नायक या प्रमुख पात्र बना लिया है | ऐवा इसलिए हुआ है कि 
प्रेमचंद सामयिक समस्यात्रों के कलाकार थे | यत्रत्रि उनमें 
प्रतिभा का वह तेज था कि वे समय से आगे देख सकते थे, परन्तु 
तब वे जनता के सुख-दुःख के साथी न रह जाते। तब उनकी महा- 
नता जनता के लिए, अग्राह्म हो उठती । प्रेमचन्द जैसा गरीबों 
का हिमायती और भारतीय संस्कृति का प्रेमी लेखक यह कभी नहीं 
कर सकता था | अतएव प्रेमचन्द जी ने अपने समय की सामाजिक 
और राजनीतिक समस्यात्रों को ही अपनी कला का विषय बनाया | 
जिस समय उन्होंने लिखना आरम्म किया उस समय आय॑- 
सभाज अपने विकास पर था। आर्य-समाज में सुधारक वृत्ति का 
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प्राधान्य था ओर प्राचीन संस्कृति के उद्धार के लिए प्रयत्न किया 
जा रहा था। विशेष कर सामाजिक कुप्रथाओं के दूर करने की ओर 
ग्रधिक ध्यान दिया गया था। विधवा-विवाह, बृरछू-विवाह, बाल- 
विवाह, दहेज, अनमेल-विवाह, आशभूषण-प्रियता, वेश्या-जीवन आदि 
ऐसी बातें थीं जिनकी ओर आये समाज विशेष रूप से उन्‍्मुख े 
था क्योंकि इन बुराइयों में ही आय जाति के पतन का बीज छिपा 
था। प्रेमचन्द जी ने अपने जीवन के प्रारम्भ में ही इसका अनुभव 
कर लिया था। आर्य-संस्कृति के प्रति मोह उन्हें था ही। इन 
कुरीतियों को मिटाने का संकल्प करके उन्होंने लिखना आरम्भ किया । 
लिखना ही नद्ीीं, जैसा कि उनकी जीवनी से प्रकट है, एक बाल- 
विधवा से विवाह कर समाज में आदर्श रख दिया और जीवन तथा 
साहित्य में साथ-साथ क्रांति शुरू हुई। प्रेमचन्द जी के प्रतिज्ञा”, सिवा- 
सठन?, गब्नन! और “निर्मला? चारों उपन्यासों में यही समस्‍यायें आधार 
हैं| प्रतिज्ञा” में विधवा-विवाह,, 'सेवासदन? में अनमेल-विवाह और 
वेश्वा-जीतन , ग़त्रन! में आभूषण-प्रियता और “निर्मला में वृद्ध-विवाह 
तथा दहेज़ आदि कुरीतियों को लेकर उनके कुपरियामों को दिखाया 
गया है। “प्रतिज्ञा? में पूर्णा का वैधव्य है, 'सेवासदन” में सुमन का 
ब्रर से तंग आकर वेश्या-वृत्ति अहण करने का वर्णन है, पवन! में 
जालपा की आमूपण प्रियता है, निर्मला? में निर्मला की अधेड़ बात 
तोताराम से शादी होने के बाद व्यथित जीवन का चित्र है। सामू- 
हिक रूप से देखें तो त्रिधवा और वेश्या ही मूल वस्तुएँ हैं, जिन्हें 
प्रेमचन्द जी ने अपने सामाजिक उपन्यासों में स्थान दिया है। वैसे 
भी भारतीय नारी के ये दो रूप ही मारत के पतन के मूल हैं। 
परन्तु प्र मचन्द जी ने इन समस्याओं का हल उपस्थित करते हुए 
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वेज्ञानिकता का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने विधवा के जीवन को सदा 
पवित्रता ओर साधना का जीवन ही बताया है, जो सतीत्व की रक्षा 
के साथ भारतीयता को ह्वाथ से नहीं जाने देती । वेश्याओं के लिए 
हृट्य-परिवर्तन में उनका विश्वास है। आ्िक कारणों की ओर 
उनका ध्यान नहीं जाता | मारतीयता के प्रति उनकी यही आसक्ति 
सेबासदन”ः की सुमन को वेश्या-जीवन म॑ भी भ्रष्ट नहीं होने देती | 
यही गुबन की रतन को आदश बना कर ज़ोहर वेश्या में हृदय- 
परिवर्तन दिखाती है। इन समाज से बहिष्कृत प्राणियों के लिए 
'प्रेमचन्द आशभ्रमों के निर्माण की वकालत करते हैँ । 'सेवासदन' की 
'सुमन अन्त में आश्रम चलाती है, जहाँ वेश्या-कन्याएँ शिक्षित 
बनाई जाती हैं | यही कारय “प्रतिज्ञा! में अ्मृतराय द्वारा 
विधवाश्रम” ( वनिता श्रम ) खोल कर क्रिया गया है। 'सेवासदन? 
ने सही वबनिताश्रम'ं सही। आश्रम चाहिए। प्रायश्रित्त के लिए 
पुरुष भी या तो संन्यास लेकर जनसेवा करते हैं या आश्रम का 
-संचालन | 'सेवासदन” में सुमन का पति गजाधर “गजानन्द! हो 
गया है। वरदान? में प्रताप 'बालाजी' बन गया है और प्रतिज्ञा” 
में भी अ्मृतराय ने यही किया है। इस प्रकार उनके सामाजिक 
'उपन्यासों में समाज की कुरीययों का दिग्दर्शन तो है, परन्तु उनके 
लिए उपचार वही है जो कुरीतिओों को जन्म देता है। आज भी ये 
'कुरीतियाँ हैं और आज भी विधवाश्रम ज्यों के त्यों बने हैं । इन दोनों 
का चोलीदामन का साथ है। जब तक आधिक आधार पर ख्ली- 
'पुरुप में समानता नहों द्वोती, यही होता रहेगा। भारतीयता का 
'पैचन्द जीवन-पठ के फटे हुए भाग को नहीं भर सकता। परन्तु 
-प्रे मचन्द जी तब आर्य-समाज के प्रभाव में थे, इससे अधिक कुछ नहीं 
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कर सकते ये । हाँ, इसमें मो. उनकी संकीणुंता नहीं: है.।. तभी उन्होंने 
धार्मिक पाखंडों की जी खोलकर , निंदा की है और कोरी घार्मिकताः 
को समाज की दव्यंवव्था का कारण बताया है। 

दूसरी समस्या प्रमचन्द जी की. राजनीतिक. है । प्र माश्रम (१६२२). 
से यह आरम्म होती है और “रंगभूमिः, 'कर्मभूमि! तथा “गोदानं तक 
चली जाती है। गाँधी ज़ी ने-जब्र यह मंत्र दिया कि. राजनीतिक 
दासता ही इमारे,सामाजिक पतन का कारण है तो प्रेमचत्द ने 
योग्य शिष्य की भाँति अपने शुरु की बात को. गाँठ में बाँध लिया ) 
इस राजनीतिक दासता से मुक्ति के उपाय भी गाँधीजी ने सुमाये। 
उनका ध्यान सबसे पहले ग्रामों की ओर गया । वहीं तो नव्वे प्रतिशत 
भारतीय रहते हैं, उन्हीं के सहारे तो शद्दर खड़े हैं, वे ही तो भारत की 
रीढ़ हैं, उन्हीं का उद्घार पहले होना चाहिए, ऐसा गाँधी जी का: मत 
था। दूसरी बात' हिंदू मुस्लिम-एकता वी थी। ये दोनों भाई भाई 
हैं, एक ही देश में पैदा होते, जीते ओर मरते हैं। .जब तक दोनों 
एक साथ गुलामी के जूए. को उतार. फेंकने को तैयांर नहीं होते 
स्वतंत्रता के सब ग्रयत्न व्यर्थ हैं। इसलिए मज़इब के मगड़ों को 
छोड़ कर उन्हें एक होना चाहिए | तीसरी बात थी दजित और अछूत 
वर्ग को समान : अ्रधिकार देने की |- हंरिजनों को हमने बहुंत कुच्चला 
है, इसलिए: उन्हें, ऊपरं उठाकर' शमानता के घरांतल पर उनसे व्यव- 
हार होना चाहिए | चौथी बात थीं ल्वियों की समानता कौ । वे 'ठोल 
गँवार,.शद्र, पशु, नारी 'की प्राचीन उक्ति के दृष्टिकोश' से नहीं देखी 
जानी चाहिए | उन्हें शिक्षित दोनों चाहिए और पुंझष के' समान ही 
राष्ट्रीय - आन्दोलन में भाग लेना चांहिए:। परन्तु विदेशी सम्येता 
और संस्कृति 'सेद्वर रहने की सख्त ज़रूरत है। पाँचवीं बाव थी. 
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स्वदेशी बस्तुओं के व्यवद्वोर और जिदेशी वस्तुओं के बहिष्कार 
इसी में चर्खा, खदर आदि का समावेश हुआ्रा | परे मन्जन्द जी 

में इन सब समस्यात्रों को अपने राजनीतिक उपन्यासों का आधार 
बनाया + वे सित्रासंदन! की नागरिकता छोड़े कर “प्रेमाश्रम! 
की ग्रामीणुवा की ओर ऊ#ुक गये और फिर ऐसे क्रुके कि शहरों 
की ओर कभी नहीं गये | “रंगममि', कर्मभूमिं और 'गोदान? उनकी . 
इस यात्रा. की प्रगति की सीढ़ियाँ हैं। इसका यह अर्थ नहीं क्रि 
उन्होंने नग़र - का चित्रण किया द्वी नहीं । किया और खूब किया, 
पर अरब वे उसे ग्राम के! दृष्टिकोण से देखने लगे। प्रेमाश्रम! में 
उन्होंने सखखनपुर गाँव को अपना क्षेत्र बनाया और प्रेमशंकर को 
उसका उद्धारक, 'रंगभुमि' में पास्डेपुर गाँव की मलाई-बुराई सूरदास 
भिखारी में केंद्रित हुई,  “कर्ममर्मि' में अमरकान्त ने हरिद्वार के पास 
ऐसे गाँव की चुना जहाँ सम्यता का प्रकाश कभी पहुँचता ही नहीं 
था और “गोदान” में बेलारी गाँव के महतो होरी को लिया। यहाँ 
गोदान? में कोई उद्धारक न 'भेज कर उन्होंने उसे मिट जाने दिया | 
वे. लखनपुर को आदश. बना पाये, ज़मींदारं मायाशंकर. का हृदय 
बदल कर.ओऔर बस़॒ फिर वे श्रधिक कुछ न 5कर सके | - उसके वाद 
4<गमम्तिः. में पाण्डेपर को सिगरेट, के कारखाने 'के लिए उनंड़ता 
देखा | “कममूमि' में. शहर परे दूर के ग्रॉव को क्रोड़ा-क्षेत्र. बनाया परन्तु 
वैदंद लगाने से. काम न चलता देख “गोदान' में गाँव की तन्ाही 
उन्दोंने कठोरता, .से द्िखा।दी | इस प्रकार 'प्रेमचन्द जी के.उपस्वास 
भारतीय ग्रातों के, प्रतन के दर्पण हं। इसके . साथ ही. उन्होंने 
प्रमाश्रप्! में ईजादहुसैन द्वारा अ्ंजमन-तत्तद्वाद : की नींव. भी डलवाई 

है.) परन्तु ऋायाकल्य में आगरे में गोत।ध की श्रायोजना कर, यह 
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ही कंथों पर चलते हैं | उदाहरण के लिए “निर्मला” को 'ले 
लीजिए कहीं भी कोई कमी नहीं है। कठिनाई “बहाँ..आंती है; 
जहाँ जीवन का विशांल पट लिया जाता है। रंगेभमि',-प्रेमोश्रमे! 
'कमभूमि! ओरदि में कई कथाएं साथ' साथ चलती हैं'।' समस्या केवल 
एक होती है और कंथायें एक, दो, तीन या इसेसे भी अंधिक । परिणासं' 
यह होता है कि पात्रों के चरित्र का विकास नहीं हो “पांता और।उन्हें 
या तो नंदी में डुव्ाया जाता है यां आत्म-हत्या कस दी जाती है || 
सुंघारक होने के कारण उनका सम्स्या पर ही ध्यान केन्द्रित रहता है, 
इसलिए उन्हें यह सब कुछ करनौ पड़ता है। वैसे इतना होने पर भी 
उनके कुछ पात्र अउने'चरित्रःका विक्रास कर. ही जाते हैं। 'सेवा- 
सदन? की सुमन, 'रंगभूमि' को सूरदास, 'ग़बन? को जालपा, “प्रेसाश्रम' 
का प्रेमशंकफर, क्रममर्मि'! का अमर इस बाधा के होते हुए भी व्यक्तिः 
से पूर्ण हैं। निश्चय ही यदि प्रेमचेन्द जी सुधारक न होते तो उनके 
उपन्यासों में ये त्रथ्याँ न रहती, परन्तु ऐसा संभव कब था 
प्रेमचन्द जी अपनी भापा-शैली के लिए सदेव याद किये जाएँगे । : 
उनकी भाषा ठेठ:हिंदस्तानी 'है, सीधी सादी, मँजी, ' प्रौढ़ और प्रवाह 
से युक्त । इसका कारण यह है कि वे उड्। से हिन्दी में श्राथे थे । क्ेकिय 
प्र मचन्द जी को भाषां के लिए साधना भी कम'महीं करनी पंड़ी | 
आरम्म मे उनमें-संस्कृत की तत्समता का उदूं के साथ: श्रयोग यैह 
ग्रदेशित करता है, मानों कोई मौलवी पंडित बनना चाहता हो 
परन्तु पीछे उनमें बह बात नहीं रही | वें सैंवल गये और * भाषा का 
रूप स्थिर हो“गया | प्रें मचन्द जी की भाषा की दूसरी विशेषता है.. 
उसका पात्रों के अनुकूल होना वें हिंदू पात्रों से 'संस्क्षत मिश्रित 
हिंदी ; और मुसलमान-पात्रीं से फारसी मिश्रित “उ् बुलवाते हैं। 
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प्रसाद की माँति सबसे एक ही भ्राषरा का वें प्रयोग नहीं करवाते | 
वैसे उनकी भा की. विशेषता है उसका ग्रामीण, दोना। उन्होंनेः 
नगर के: बहुत से अस्वाभाविक शब्दों को निकाल कर उनके स्थान 
पर गाँव के स्वाभाविक शब्द रख दिये हैं। वें उपमा भी सीधे ब्रामीण 
जीवन से ही लेते हैं। “जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल 
उठती है, उसी प्रकार ज्ुधा से बावला मनुष्य ज़रा ज़रा सी बात पर 
तिनक उठता है |? “गाय मनमारे उठास बैठी थी, जैसे कोई बधू 
सुसराल आ।ई हो ।” जैसी उपमाएँ प्रमचन्द की भाषा की जान है| 
कहीं-कद्दी वह काव्यमय भी हो जाती है--“उपरा की लालिमा में, 
ज्योत्स्ना की मनोदर छट्ा में खिते हुए गुल्ाब के ऊपर सूर्य की 
किरणों से चमकते हुए. तुषार विंद में भी वह सुषमा और शोभा 
नहीं, श्वेत-दिम-मुकुटधारी परव॑तों में मी वह ग्राणप्रद शीतलता न 
थी, जो गिनती अर्थात्‌ बिन्व्येश्वते के विशाल नेत्रों में थी।” 
कथोवक्रथन के समय इस भाषा. में नाठकीय सोदिय भी स्वत: आ' 
- जाता है। मुदहावरे और कहावतें उसके साथ नगीनों की तरह जड़ 
जाते हैं | अपनो निजी युूक्तियों और व्यंगों के कारण तो वें अपनी 
भाषा को और भी भाव-व्यंजक बना देते हैं। यह सब देखकर कहना 
पड़ता हैकि भाषा: पर जितना अधिकार प्रमचन्द जी का है। 
उठना : और (हिसी लेखक का नहीं । देवकरीनन्दन खत्री के 
उपन्यासों के लिए लोगों ने हिंदी सीखी परन्तु प्रेमचन्द के उपन्यासों 
के लिए, लोगों, ने साद्वित्यिकता को अ्रपनाया | उन्होंने अपनी भाषा के 
कारण ही अपने .पाठक पैदा: किये थे चरित्र-चित्रण के लिए 
उनकी इस भाषा ने उनका बड़ा साभ्न दिया था. | और यदि उनके पास 
यह, भाषा...न होती तो -े संभवत; ज्रक््यास-लेखन में इतनी' 
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सफलता भी प्राप्त न कर सकते । वे राष्ट्रभावा के पहले सफल 
लेखक दे । क्‍ 

लेकिन प्रेमचन्द जी की कला की सफलता का।मूल क्या उनके ' 
समस्यात्मक उपन्यास हैं या उनकी चुस्त और मुहावरेदार भाषा: 
है अथवा उनका चरित्र चित्रण है? नहीं, उनकी सफलता का मूल है 
» उनका जीवन, जिससे उक्त बातें बाहर आरई। प्रेमचन्द जी का जीवन 
ही ऐसा था कि वे अपने को जनता के लिए घुला गये। वे साहित्य 
को एक उद्योग समझते थे और कहा करते थ्रे--“साहित्य, उस 
उद्योग का नाम है, जो आदमी ने आपस के भेद मिटाने और उस 
मौलिक एकता को व्यक्त करने के लिए किया है जो ज्ञाहिरी भेद की 
तह में, प्रध्वी के उदर में व्याकुल ज्वाला की माँति छिपा हुआ .है । 
जब हम विचारों और भावनाओं में पड़ कर श्रसलियत से दूर जा प्रड़ते 
हैं तो साहित्य हमें उत्त सोते तक पहुँचाता है, जहाँ असलियत अपने 
सच्चे रूप में प्रवाहित हो रही है |” स्पष्ट है कि वे यथार्थ के उपासक 
थे | परंतु उनका यथार्थ नम्म यथार्थ न था, जो लाभ की श्रपेत्ञा हानि 
पहुँचाता है। वे ऐसे यथार्थ को चाहते -थे जिस पर आदर्श का ताज- 
महल बन सके क्येंकि उनकी सम्मति में साहित्य की आत्मा, आदर्श 
थी और उसकी देह, यथार्थ। उनका ,व्यही आदर्श-मिश्रित यथार्थ 
आदश्शोन्तुख यथा्थव्राद! है। इस विचार-धारा के मूल में प्रेम्नचनद 
की यह भावना काम करती है कि साहित्य मनोरंजन की वस्तु न होकर 
जीवन की उपयोगिता की वस्तु है। वे ऐसे साहित्यकार को पसंद नहीं 
करते जो युग की अ्वद्देलना करके केवल मनोर॑जन करता है। उनका 
विचार था--“साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना 
नही है | यह तो भाठों और मदारियों; विदृषकों ओर मसखरों का काम 
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है । साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊँचा हैं। वह हमारा पथ-प्रदर्शक: 
होता है, वृद्द हमारे मनुप्यत्व को जगाता है, हमारी दृष्टि को फैलाता 

है-कम से कम उतका उद्देश्य यही होना चाहिए ।?” यही कारण 
है कि उन्होंने कला की रंगीनी छोड़कर स्वाभाविकता से जीवन को 

अपनाया । वे भी प्रसाद की भाँति रोमांटिक हो सकते थे; परन्तु नहीं, 

ऐसा करना वे न ठीक समझते थे, तभी उन्होंने प्रसाद को “गड़े मुर्दे 
ने उखाड़ने' के लिए सुझाव भी दिया था। वे वर्तमान को ही सब्र 

कुछ समझते थ | इसीलिए अपने जीवन को उन्होंने तात्कालिक सामा- 

जिक, राजनीतिक और आधिक समस्थाओ्रों के चित्रण में लगा दिया । 

ऐतिहासिक कहानियों में भी वे राजपूत काल या मुगल काल के. 

पतन के चित्र (ही.दे पाये । इसके आगे जाना उनको सामर्थ्य के 

बाहर था | ,श्रायंसमाज और काँग्रेस का जैसा स्वरूप उन्होंने 

देखा था; (लिख दिया। ध्गोदान” में आकर गाँवीबाद को भी 

छोड़ चुके थे | वहाँ [किसान मज़दूरी करते मरता है ऑर उसका 

लड़का शहर की ओर चलता है । मानो 'गोदान' ग्राम्य संस्कृति के ध्वंस 

की यूचना है शोर गाँधीवादी समझौते के हल का थोथापन प्रदर्शित 

करने का प्रबल संकेत है। हमा.। विश्वास है कि प्रेमचन्द जी यदि दस 

वर्ष और जीते तो वे साम्यवाद के भी सजीव चित्र देते और भावी. 
सप्नाज व्यवस्था की कल्क भी अपने उपन्यासों में दिखाते। परंतु वे 

असमय चल बसे | उनको कहानी हम शौक से सुन रहे थे पर कहानी) 

कहने वाला कहानी अधूरी छोड़कर चल दिया--- 

बड़े शोक से सुन रहा था ज़माना, 
 तुम्हीं सो गये दाप्ताँ कहते-कहते । 
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